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- आत्म-निवेदन 


अशों की श्रशता प्रकट न हो इसके लिये नीतिशास्त्र एक बल्ढी 
सरल युक्ति बताता है कि उन्‍हें विज्ञस्माज में मौन से काम लेना 
चाहिए । उसके प्रतिकूल में अपनी आशता का सार्बजनिक झूप में 
प्रचार करने को बद्ध-परिकर हूँ। कहाँ तो मुंह ने खोलने की बह 
अमूल्य सम्मति और कहाँ यह हिंदोरा पीटने का दुराग्नह् | पर “यदि 
सदा मौन से ही काम शिया जाय तो अपने दोषों का परिश्ञान केसे हो 
शोर बिना जाने उनके निराकरण की चेष्ट! ही असम्मव है| इसलिये 
अपनी अयोग्यता और श्रशता का स्पये कायल होते हुए भी मैंने जो 
'बाचालता की है वह इसी उद्देश्य से | 

अलंकार-ग्रन्थों की संख्या में शायद्‌ श्रमावश्यथक ध्ृद्धि करनेयाले 
इस प्रयास के लिये, अश्रपनी साथ्थकता' के सम्बन्ध में, दो शब्द निवेदन 
करना उचित दे | हिन्दी में अल॑कार-भन्शों की कमी नहीं है और कई तो 
अनेक अधिकारी विद्वानों द्वारा बहुत ही योग्यता से लिखे गये हैं । 
फिए भौ मैंने इस विषय पर लेखनी चलाने की जो धृष्टता की बह 
क्‍यों १ विगत कई वर्षों से पठना विश्वविद्यालय के बी० ८० (श्रॉनर्स) 
आर एम० ए० कक्षाओं में, और विषयों के श्रतिरिक्त, में अलंकार-शार्त्र 
भी पढ़ाता झाया' हूँ, इसलिये एक अध्यापक के नाते विद्यार्थियों की 
उल्भनों को बहुत सभीष से देख श्रौर समभ सका हूँ। ज्याँ-ए्यों मैं उनके 
सम्पक में आता गया त्यों-त्यों मेरी यह भावना दृढ़तर होती गंयी 
कि उन (विद्यार्थियों) के दृष्टिकोश से यदि अ्रल्लंकार पर एक और प्रस्थ 
लिखा जाय तो वह श्रम सर्वभा ब्यर्थ नहीं होगा । यद्यपि एक ऐसे 
ग्रन्थ की आवश्यकता तो मुझे कुछ दिनों से मालूम दो रही भी, 
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पर मैंने कभी गम्मीरतापूर्षकक उसे लिखने को नहीं सोचा । 
गत वर्ष गर्मी की छुट्टियों में यह बात न जाने केसे घटित हो गयी | में 
घर पर बैकार-सा भा | एक दिन मेरे मन में यह बात फिर उठी और 
में लिखने को प्रस्तुत हो गया किन्तु वहाँ कोई भी साधन नहीं था | 
पास में पुस्तकें एकदम नहीं थी। किसी-किसी प्रकार एक साहित्य- 
दर्घण श्रौर बिद्दारी-सतसई मेंगनी मिल,सकीं और उन्हीं के बल' पर 
इस पुस्तक का भीगणेश हो गया । खड़ी बोली के कुछ पद्च-गन्थ साथ 
थे लिनसे उदाहरण हढ़ने का काम भी चलता रहा। लगभग 
एक महीने के श्रनवरत परिश्रम के बाद यह पुस्तक तेयार हो पायी । 
उसके अ्रनन्तर पटने श्राने पर दूसरी पुस्तकों के आधार पर इसमें कुछ 
जोड़-घटाव किया गया और उसका यह वत्त मान रूप आप फे सामने 
है | संक्षेप. में यही इसकी रचना की कद्दानी है । 

मेरी यह .हढ़ घारणा है और इससे बहुतेरे सहमत भी होंगे 
कि प्पी-ज्यों सभ्यवा का विकास होता गया है त्पो-स्यों 
मानब-मस्तिष्क की भेधा-शक्ति श्रप्रत्याशित रूप से छ्लीण होती ग्रयी 
है | श्राज दस-बीस पंक्तियाँ भी बिना पुस्तक देखे दुष्टरानेवातें मुश्किल 
से मिलते हैं। विद्यार्थी याद करने! की कठिनाई से बेतरह पीछा 
छुट्टाना चाहते हैं | 'रटना! फैशन के विरुद्ध समझा जाने लगा दे। 
किसी वस्तु को समझ लेना ही पर्याप्त मान लिया णाता है| परिणाम 
यह होता है कि विद्या पुस्तक में ही रह जाती है ओर “परइस्तसर्थ घन! 
की तरह वह पुस्तकस्थ विद्या? 'कार्य-काल' समुत्प॑म्न! होने पर प्रायः 
धोखा दे जाती है। दुर्भाग्ययश अलंकार-शास्त्र इस समभनेषाली 
एकांगी प्रणाली का श्रपवाद है | बिना कश्ठस्थ किये, केवल समभने के 
बल' पर, अलंकार के विषय में कुछु साधिकार कहना श्रतस्मव-सा है | 
इस कारण आज के विद्यार्थियों के लिये एक ऐसी पुस्तक की श्रपेक्षा है 
जिसमें समझने के साथ याद करने की सुगमता भी वर्तमान हो | 

आलन्कल यह फेशन वल गया दे कि प्राचीन वस्तुओं काने 





( भग ) 


अ्रच्छी हों या बुरी--आँखल बन्द कर बहिष्कार करना चाहिए। प्राचीन 
होने मात्र से ही किस. वस्तु को देय मान लिया जाता है। प्राचीन साहित्य 
की चर्चा तक अप-टु-डेट-मेसः के खिलाफ समभी छाती है। यह 
संकुचित दृष्टिकोश एकांगिता का सूचक है ओर कोई भी सत्साहित्यिक 
इसका समर्थन नहीं कर सकता। में अ्रलंकारों का अध्ययन आवश्येक 
ही नहीं, अनिवार्य समझता हूँ। जशित कारण से हिन्दीसाहित्य के 
इतिहास का झरषध्ययन उचित श्रौर श्रावश्यक है उसी कारण से 
अलंकार-शास्त्र का भी | दो बातें हैं | एक तो यह कि हिन्दी-साहित्य 
के दो सौ वर्षों का ( और दो सी वर्ष कोई कम नहीं होते ) इतिहारु 
अलंकारों का द्वी इतिहास है | रीतिकाल में सिवा भ्रल॑कार के दूसरा 
है क्या! और अलंकार का परिशान रहे बिना यदि कोई उस काल' की 
रचनाओं को अरब्छी तरह समझने का दावा करता है तो कशना होगा 
कि या तो बह अपने ही को नहीं समझ रहा है या रीतिका ल ही को 

हाँ. यदि इन दो सौ वर्षों के साहित्य को ठीक से समझे बिना भी कोई 
अपनी विहत्ता से सन्‍्तोष कर लेना चाहें तो अलंकार से मुह मोड़ 
जमे को वह स्वतन्ध है | यह तो हुआ साहित्य के इतिहास की दृष्टि 
से | आलोचना के इतिद्वास की दृष्टि से भी अलंकार का अध्ययन बड़े . 
मदत्व का है | यह न भूलना चाहिए कि साहित्यिक आल्लोचना का 
सूत्रपात श्रलंकारों से ही हुआ और बहुत दिनों तक श्र्न॑ंकार दी 
काव्य के प्राण माने जाते रहे। पन््रह सी वर्षो के लगभग शो 
अलंकार, . आलोचना के श्षेत्र में एक प्रधान मानद््‌र॒द रहा, उससे 
अपरिचित रहना भारतीय श्रालोचना के विकास की विभिन्न परम्पराओं 
से भी अ्रपरिचित रहना दे। श्राज श्लंकार शब्द का भत्ते ही प्रयोग 
न हो पर काव्य की समीक्षा के प्रसंग में श्रच्छें-झुरे का निएणय करने के 
लिये जो साधन काम में लाये जाते हैं, उनमें श्रच्छई के निर्दे शक 
किसी-न-किसी रूप में पहले के अलंकार कहलानेवाले पदाथ ही. रहते 
हैं। ६, श्राज उनके लिये दुसरे शब्दों का भ्रयोग किया ज्ञाता है; 
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पहले उन्हें: ही अलंकार कहद्दा जाता था | बात घही है, अंतर केवल 
नाम का है। इस प्रकार इन दोमों कारणों से श्रलंकार-शास्त्र का 
अनुशीलन, उचित और अपेक्तित है । 

हिन्दी कै अ्रलंकार-अन्यों में अजमाषा में लिखे गये प्रन्थ श्राज. के 
विद्यार्थियों के लिये दुर्बगाद हैं। खड़ी बोली के ग्रन्थों में विषय की 
व्यापकता और शास्त्रीय विवेचन-पटुता की दृष्टि से सेठ कन्दैयालाल 
पोद्दार का काव्य कह्पद्र मे ( अल्लंकार-मंजरी ) शेष सभी भर््पो का 
उपकजीध्य दै। खड़ी बोली के प्राय: सभी अ्रल्नंकार लेखकों ने इसी को 
आदश माना है, इसलिये इसके गुण-दोष कम या अधिक मात्रा में 
उन सबों:में वर्तमान हैं। 'प्रधान-मल्ल-मिवहेश-न्याय! से में उसी पर 
दो शब्द कहना घाहता हूँ | इसका आदि रूप ( अ्रल्ंकार-प्रकाश के 
नाम से) आज से श्राधी शताब्दी से भी श्रधिक पहले ( सम्बत्‌ १६५४ 
में ) प्रणीत हुआ भा और उसी का परिवर््धित रूप भ्रलंकार-मंणरी है । 
इसलिये इसके लेखक (पोद्दारणी) को उन सभी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा, जो किसी दिशा-विशेष में पहले-पहल पाँव बढ़ानेवाले 
को मिला करती हैं| खड़ी बोली में अलंकार लिखने के वे माग-दशक 
हैं, अत इस पुस्तक का ,महित््व बहुत बड़ा है। इसकी रचनां में 
गम्मीर श्रध्ययन, पर्यात अनुशीलनन और यृछृम विवेचन से काम 
लिया .गया है किन्तु प्रथम प्रयास होनें के नाते जो कुछ-एफ दोष 
अनिवाय ये मे भी. इसमें वत्तमान हैं। पहली बात यह है कि इसमें 


संस्कृत के अलंकार-प्रन्थों का भ्रन्धा नुतरण किया गया है। संस्कृत 


ओर इिल्दी की प्रकृति मिन्‍न है, यह बात भुला दी गयी है | दूसरी बात 
यह कि इसके अधिक उदाहरण ज्जमाषा के और वे भी प्राय; कवित्त- 
सबया जप्ते बड़े छुन्दों में है, मिन्‍्हें याद कंरने में आज के विद्यार्थियों 
को. बड़ी कठिनाई होती है। श्र से पचास वर्ष पहले त्रजभाषा का 


 ज्ञो प्रचार था बह आज नहीं है। उस सप्रय वही साहित्यिकों का 


कशठहार थी पर आन उसे अ्रपदर्थ कर उसकी जगह खड़ी बोली खड़ी 
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है। त्र॒जमाषा-साहित्य अतीत की वस्तु बन झुका है। ऐसी दशा में 
बअज्भाषा के उदाहरणों को समभने में एक विचित्र कृठिनाई उठानी 
पड़ती है | पइले तो दो बार पढ़ने पर मुश्किल से अ्र्थ समझ में श्रात्ता 
है ; फिर यह द्वॉढ़िये कि कोई अलंकार किंस स्थल-विशेष में है यानी 
कोई पहेली बूभ रहे हों । इस तरह तीन उड़ान में तिलिर पकड़नेबाली 
कद्दावव चरितारथ होने लगती है | भिना तीन बार के किसी श्रल॑कार 
का सम्यक शान नहीं होता । श्रौर सबके ऊपर एक लम्बे छुन्द को 
कशण्ठस्थ करने की मुसीबत | तीसरी बात यह है इस पुश्तक के लक्षणों 
की बोली मी कुछ शिभिल दे | कद्दी -कहीं तो वक्तव्य ऐसा दुरूह हो 
गया है ( दे० काव्यलिंग का लक्षण ) कि उसका तात्पय ही नहीं 
समभा में श्राता | 

मैंने इन त्रुटियों से इस पुस्तक को शक्ति भर मुक्त रखने की चेश 
की है ; विषय-निरूपण में हिंदी की प्रकृति को ध्यान में रखा है अत; 
अलंकारों के वे भेद-प्रभेद, णो हिंदी की प्रकृति के श्रतुकूंल' नहीं है,छोड़ 
दिये हूँ; प्राय; प्रत्येक प्रधान अलंकार में मेने त्रजभाषा के साथ खड्डी 
बोली फे उदाहरण भी रखे हैँ जिससे रखिंभेद के श्रमुसार . विद्यार्थी 
जिसे चाहें याद कर सकें। पर एक बात है। जजभाषा. को एकदम 
उपेज्ञा' कर खड़ी बोल्ली के उत्तम उदाहरण दर ढ़ लेना असंभव-सा है। 
उसका अ्रतुभव तो एक इसी बात से होगा कि मैंने खड़ी बोली के उदा- 
हरण चुनने के उद्देश्य से कई काव्यन्म' थों>-कामायनी, साकेत, 
प्रियप्रवास, नूरणहाँ, इल्दीपाटी, कुम्क्षेत्र, पन्ने, गुंजन, जहर, निशां 
निर्मश्रण श्रादि--का एक बार पारायण किया परंतु प्रयास के अनुपात 
में बहुत कम मनोनुकूल उदाहरण मिल सके। ऐसा होना सवा 
. स्वाभाविक था क्योंकि आधुनिक साहित्य ने श्रत्ञकार्रो के प्रति केवल 
उदासीनता और उपेक्षा का भाव ही नहीं रखा है, बलिक जान-बूऋकर 
उनके बहिष्कार की चेष्टा की है । बेसी दशा में अज़माषा के उदधाद्षर्णों 
से पिंढ छुड्ना लेना न तो उचित था न संभष | श्रत्ञेकारों का श्रलंकार 


( सर ) 


की दृष्टि से जो सु'्रखल और रमणीय विन्यास तजभाषा में है वह 
खड़ी बोली की कविताश्रों में निश्चय दी नहीं है। यहाँ श्रल॑कार 
अ्रश्ात भाव से झ्रा गये तो आरा गये, वहाँ उन्हीं की प्रधानता भी ४ 
आज कविता साध्य है, अलंकार केवल साधन ( वह भी अत्यंत गोण- 
रूप में )) तन अलंकार दही साध्य थे और कषिता उनका साधनमाच् ॥ 
दोनों दृष्टियों में झ्राकाश-पाताल का अंतर है। इसलिये उदाहरणों के 
चयन में अजभाषा की उपेक्षा--विषय-प्रतिपादन और रमणीयता, दोनों 
ही प्रकार से--ठीक नहीं होती। 
परंतुयह मैंने सदा ध्यान में रखा है कि उदाइरणों में भरसक कवित्त- 
सर्वेये न आवे-अधिकतर दोहे ही रहें; कारण कि जचतक श्राठ 
पक्तियों का एक कवित्त ( जो किसी एक श्रलंकार का उदाहरण होगा ) 
याद किया जायगा तब तक चार दोहे, जो चार अलंकारों के उदाहरण 
होंगे, याद हो जायगे। आठ पंक्तियों के उदाहरण में अलंकार हर ढने 
की श्रपेत्षा, दो पंक्तियों में अलंकार हंढ तैना कहीं सुकर भी है। 
खड़ी बोली के उदाहरण में भी मैंने यही पंद्रति अपनायी है। तात्पय 
यह कि बड़े उदाहरणों से मैंने सदा बचने की कोशिश की है श्रौर बढ़ 
केवल इसीलिये कि वे स्मृतिसाध्य हो सके। फल्त; मेने बिद्दारी- 
सतसई से सबसे अधिक सहायता ली है.] बात यह है कि 'सतसई! 
इतनी सरस और लोकप्रिय पुस्तक है कि ऊ ची कक्षा तक पहुँचते- 
पहुँचते प्रायः प्रत्येक नवयुवक उसका एक बार पारायण कर खुका रहता 
है। उसके दोहे थों भी कुछु कम प्रचलित नहीं हैं| इसलिये उम 
( दोहों ) से थोड़ा-बहुत दी सही, पूर्-परिचय रहता है---उनकी 
सरसता और श्रथं की सरल्नता से उन्हें याद करना भी बहुत सुगम 
होता है| लक्षणा-ग्'थ के रूप में निर्मित नहीं रहने पर भी 'सतसई! के 
दोहीं की ग्रालंकारिक विशेषता शोर स्पष्टता सर्वमान्य है। इस प्रकार 
ब्रजमाषा के उदाहरणों के लिये त्रिह्वरी से श्रधिक मुझे किसी की कवित? 
नहीं जची | मेंने कुछ उग्र आदश्शवादियों की तरह साधारण »'भारिक 
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प्ों के प्रति भी 'बायकाट” की भावना नहीं रखी है और में ही क्या, 
कोई भी अलंका र-जलैेखक नहीं रख सका है | द,उत्तान &'गार से श्रवश्य 
परहेज किया है। भला “श' गार!-निरपेक्ष अलंकार! भी कोई अलंकार 
है? उसका तो वास्तविक उपयोग »ए'गारः ही में है। मानव-जीवन 
ओर मानव-प्रकृति के लिये ऋगार बहुत श्रावश्यक है | उसे देखते ही 
नाक-भौं नहीं सिकोड़ लेना चाहिये। बात रही असंयत्त % यार की, तो 
मर्यादा का श्रतिक्रमण कर जाने पर तो शअ्रमृत भी बिष द्वो जाता है । 
अलंकार-शास्त्र किसी भी सैद्धान्तिक विप्रय के णेस्ता थ्रोड़ा जटिल 
ओर शुष्क है | उस जटिलिता और शुष्कता को मैंने उदा क्षरणों की सर- 
लता और सरसता से मिथाने की चेष्टा की है। उदादरणों के चुनाव में 
मेंने स्पष्ठटता पर सबसे अधिक ध्यान रखा है; संदिग्ध उदाहरण भरसक 
कहीं नहीं मिलेंगे | खड़ी बोली के उदाहरण को पाबंदी निभाने के लिये 
श्र अच्छे मोलिक उदाहरण नहीं मिलते वहाँ कहीं तो मैंने संरक्ृ॒त-म्ं थों 
के पत्मों का प्यात्मक श्रमुवाद किया है, कहीं उनकी छाया लेकर उदा- 
हरण की रचना की है और कहीं स्वतंत्र रूप से भी उदाइरण गढ़े हैं । 
यह काम तो किसी कवि का भा पर अ्रकवि होकर भी ज्ञो. यह अ्रनधिका र- 
च्ेष्ट मैंने की है उसके लिये क्षमा माँगने के श्रतिर्त्ति और क्या कहूँ ! 
हाँ, आज के बहुत से स्रयंभू कवियों के बागाठम्गर को श्रपेज्षा ये 
तुकभंदियाँ भी अधिक निर्दोष होंगी,ऐसा भेरा विश्वास है। काव्य-मतिभा 
के श्रभाव में भी काव्यशास्रानुशीलन का कुछ मध्त्व तो होता ही है .। 
जेता में पहले ही कह चुका हूँ यह आपद्धम के रूप में ही मैंने किया 
है, खामख्याह अपने श्रकाव्पत्व का परिचय देने की दृष्टि से नहीं और 
चूंकि अ्रप॑नी बस्तु के गुण-दोष का भागी मुझे दी होना चाहिये इत- ' 
लिये वेसे सारे पद्यों श्रथवा पद्च-खंडों के सामने मेंने तारक चिह्न ( १६ ) 
लगा दिये हैं। एफाथ स्थानों पर किसी के प्रक्तमाषा के पथ को भी 
अपनी आवश्यकता से प्रेरित हो खड़ी बोली में रूपान्तरित किया दे। 
उदाहरण देने में मेंने कृपणता से काम नहीं लिया है । उदाइरणों की 
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संख्या पर्याप्त है और उनकी संघटठना भी अ्रब्छी तरह समक्काकर 

लिखी गयी है | द 
' यह तो हुआ उदाहरणों फे सम्बन्ध में | अलंकार्र के लक्षण 
मेंने कम-से-कम शब्दों में देने का प्रयास किया है जिसप्ते उन्हें याव 
करने में सोकर्य हो ; भाषा भी, जद्द७ँ तक सम्भव हुआ दै, सरल' ओर 
प्राजल रखी है। मेरा विश्वास है कि परिभाषा के लाथक भाषा में 
जो चुस्ती होनी चाहिए, वह अभी हिन्दी में नहीं है | उसमें बहुत भर्ती 
के शब्द रखने पंड़ते हैं, फिर भी शैमभिल्य रह जाता है। संस्कृत इस 
विषय में श्रादर्श है। गय की तो बात ही छोड़ दीजिये---संस्कृत के 
पद्मात्मक लक्षण भी ( जहाँ अनावश्यक शब्दों का आना अनिवार्य 
हो जाता है ) बहुत ही परिष्कृत श्रौर सुघटित शेते हैं। रीतिकालीन 
चआाचायों ने पथरद्ध लक्षण लिखकर प्रतिपाथ विषय की जो छोछा लेदर 
की है यह किसी से छिपी नहीं है| कहीं-कहीं अलंकार का लक्षण 
तो एक ही चरण में पूरा हो गया है श्रौर शेष तीन चरण फेवल छुम्द 
का दाँचा खंडा करने के लिये भरे गये हैं , शब्दों का तोड़-मरोड़ 
अलग है | इसप्ते बचने फे लिये अलंकारों के लक्षण मेंने गद्य में ही 
दिये हैं, वह भी परिमित शाब्दां में। थोड़ी भी संस्कृत जाननेयालें 
पाठकों की सुविधा के लिये पाद्‌-टिप्पणी में मेंने उन लक्षणों के संस्कृत- 
रुपान्तर भी दे दिये हैं जिससे उन्हें कर्ठस्थ करने में सुविधा हो | यह 
कथन पिष्टपेषणुमात्र होगा कि संस्क्तत के लक्षण बहुत सरलता से 
कण्ठस्थ द्वीते हैं | संस्कृत के लक्षणों के चुनाव में भी मेंने यह ध्यान 
रखा है कि लिस श्राचाय का लक्षण सीधा-सादा और सुत्रोध हो उसे 
दी दिया जाय। मुझे व्यक्तिविशेष के लिये आग्रह नहीं रहा है, आग्रह 


: रहा है केवल विशद्ता और सुगमत्ता के लिये | में श्राशा करता हैँ कि 


उन लक्षणों से, सबों का नहीं तो कुछ का, श्रवश्य उपकार होगा। 
श्रन्त में मेंने सभी अ्ल्नंकारों के पारस्परिक श्रम्तरं का विवेचन 


. * एकत्र दी संकलित कर दिया है| यह भी मैंने सुगमता के लिये ही। किया 
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शैं। यदि कोई चाहे तो पन्द्रह-भीस मिनटों में लन सब्रों की श्रावृत्ति कर 
जा सकता दे। यह चीज इस रूप में दूसरी किसी भी अलंकार को 
युस्तक में नहीं हे | 
दो शब्द अलंकारों को संख्या के सम्पन्ध में | इस विषय में संस्क्ृत- 
हिन्दी दोनों भाषाओं के आचार्यों में बड़ा मतभेद है। कुछ प्रधान 
शलंकारों को छोड़कर गोण अलंकारों के मिरूपणु में सबों फे अल॑ग- 
श्रलग सिद्धान्त हैं श्रोर उनकी संख्या में भी उसी प्रकार अन्तर दिखाई 
यड़ता है। मेने श्रपनी बुद्धि से जिन्हें लचित और आवश्यक समझता है 
उन्हें इस पुस्तक में स्थान दिया है [हिन्दी के -कया नवीन कया प्राचीन-- 
प्राय; सभी श्रालंकारिकों ने चम्द्रालोक श्रौर कुबलयानन्द को ही अपना 
आदर्श माना है| इस पुस्तक में उससे कुछ थोड़ा अन्तर है| बात 
यह दे कि कुछु आलंकारिकों ने कई अलंकार केवल झपनी मोलिकता 
दिखाने के लिये लिख ढाके हैं पर सुच्षमता से विचार करने पर उनका 
अंतर्भाव दूसरे अलंकारों में श्रासानी से हो जाता है। ऐसे अलंकारों को 
परॉनने की श्रावश्यकता में नहीं समझता | उदाहरण परिणाम 
अलंकार फो ही लीजिये | एक तो इसके लक्षण को ही लेकर आानायों 
में काफी मतभेद है; प्रायः उनके विशेधी दृष्टिकोण हैँ | दूसरी बात यह 
(कि परिणाम अलंकार-अन्धों में ही देखा जाता है, लक्ष्य में 
उसकी पंगति विरले ही कहाँ मिलती हो | तीसरी बात यह कि रूपक से 
उसका विप्रय-भेद दिखाना अ्रसम्भव नहीं तो श्रत्यन्त कठिन अवश्य 
है | सम्भवतः इन्हीं कारणों से मम्पठ ने उसे नहीं लिखा ) इसी प्रकार _ 
“विकस्व॒र! का. अ्र्भास्तरन्यास या उदाहरण से, प्प्रौद्देक्ति!- का 
सम्बन्धांतिशमोक्ति से, (ललित! का निद्शना और पर्यायोक्ति से, 
'छल्लास! का विषम या काव्यलिंग से, अवशा! का विशेषोक्ति 
से प्रथककरण बड़ा कठिन है। वेसे ही “अत्युक्ति की अतिशंयोक्ति 
से श्रलग स्थिति नहीं। फिर कुछ ध्वनि-काध्य के विषय भी विवेचन- 
'शीलता को कमी के कारण श्रलंकारों की भ्र॑ णी में ढाल दिये गये 
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हैं, भेसे गूढ़ोक्ति'। इस भांतिस्पष्ट है कि अ्र॒लंकारों की उत्तर... 
कालीन संख्या-बृद्धि सर्बथा मान्य ही नहीं है। मेंने यहाँ केवल उन्हीं: 
अलंकारों को रखा है जो वस्तुत; अलंकार हैं' और जिनसे भरसक किसी- 
का मतभेद नहीं है। भेरी चेष्ठा रही है कि कुछ भी अपेक्षित छूटे 
नहीं और अनपेत्तित आते नहीं | 


अाधुनिक साहित्य में कुछ प्रताधनों का बहुत प्रयोग होता हे ! 
वे हैँ मानवीकरण  ( 678०708(07 ), विशेषण-विपयय: 
([787877७० ०|9॥०) और ध्बन्यथचित्रण. (()0780- 
[0०७ं9) । ये बस्तुत:; अलंकार ही कहलायेंगे अतः एक बार भेरे सन' 
में आया कि इन्हें भी अलंकारों के निरूपण में स्थान दू. । पर मानना. 
होगा कि अलंकार-युग समाप्त द्वो गया है / भत्ते ही श्रत्कारों या 
तत्स्पानीय प्रसाधनों की उपयोगिता समाप्त न हुईं हो और जब तक: 
कविता माम की वस्तु है तब तक बह समाप्त भी नहीं होगी; यह. 
असन्दिग्ध है )| इसलिये श्राज के परिवर्तित वातावरण में इन्हें 
अलंकार के नाम से पुकारना आवश्यक नहीं दीखता | 


अलंकार पर प्राचीन श्रौर श्र्वाचीन दृष्टियों का समन्वय करते हुए 
एक विशद्‌ विवेचन लिखने का भी मेरा विचार था, पर. समयाभाव के 
कारण इसे अभी न कर सका | »च्रे तो भविष्य का ही भरोसा है | 


किसी-किसी अलंकार-अन्थ में लिखी गयी कुछ बातों से मेंने श्रपन्रा 
मतभेद पाया, अतः उनके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने की 
भावना कई बार मन में उत्पन्न हुईै। पर फिर सोचा कि उससे अन्थ- 
मीरव दी सिद्ध होगा ओर वादू-वियाद के पचड़े में पड़ने से विधार्थियों 
को प्रस्तुत विषय के अनुशीलन में कठिनाई होगी, इस कारण वह: 
विचार भी छोड़ दिया | अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार जितने जो 
लिखा वह अपने स्थान पर ठीक है। आलोचना - प्रत्यालोचना से 
यहाँ कोई विशेष लाभ नहीं होगा। 





(६ द4द ) 


इस पुस्तक के लिखने में छिन ग्रन्थों से सहायता मिली है उनकी 
सूची अन्यत्र दी हुईं है। उनके लेखकों के प्रति में सादर कझतजता 
प्रकाशित करता हूँ । दुसरे प्रन्थों के कुछ उदाहरण भी, जो मुझे! अधिक- 
स्पष्ट या सुन्दर जथे, मेंने लिये हैँ पर उन भ्रन्थों का नामनिर्देश: 
सर्वत्र नहीं कर सका हूँ। पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया औ्रौर जत्न- 
दिया तो पुस्तक बहुत कुछु छप गयी थी। ऐसे उदाहरणों की संख्या 
कम है, फिर भी है | अधिकतर उदाहरण गेरे अपने हॉँढ़े हुए है और 
खड़ी बोली के उदाहरणों के हू ढ़ने में तो शायद मेरे ऊपर किसी का 
ऋण नहीं है । | 


जब विश्व की कोई भी वस्तु निर्दोष नहीं है तो मेरी यह ठुच्छ 
कति निर्दोष होगी, यह कल्पना दी हाप्यास्पद दहे। दोष तो इसमें 
होंगे ही पर अपने दोष श्रपने झापको नहीं दीखते | सहुद्य आलोचकों 
की सम्मति उन्हें दूर करने में समर्थ होगी, ऐसी मेरी आ्राशा दे । 


जिन लोगों ने इस पुस्तक के लिखने में मुझे प्रोत्साहित किया 
उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं भरद्धेय ढा० धर्म ब्रद्मचारी शास्त्री, प्रो० 
विश्वनाथ प्रसाद, श्राचार्य कपिलदेव शर्मा और भाई नलिन- 
विज्ोचनजी । भी ब्रह्मचारीजो के विषय में क्‍या कहूँ ) उन्होंने तो सदा 
मुझे राह दिखाई है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इच्च पुस्तक: 
को देखकर आदरणीय ढ7० जनार्दन मिश्र, प्रो० जगन्नाथ राय शर्मा, 
प्रियबन्धु नवल किशोरज्ञी और प्रियवर वेशीमाधवजी ने संतोष: 
प्रकट किया । इन भहानुभावों का मेरे ऊपर णो आभार «है, उसका, 
धन्यवाद जैसी इल्की वस्तु से, कभी प्रतिदान दो सकता है १ 

प्रियवर श्री रामदेव जिपाठी, बी० ८० ( ऑनर्स ), व्याकरण- 
साहित्याचार्य, साहित्यरत्न को इस पुस्तक के लिखने में जितना मैंने तंग 
किया उतना किसी को नहीं। इसकी पाणडुलिपि को दुद्दराने श्रोर 
छुपने में उन्होंने मेरी पर्याप्त सहायता की है। में इतना निस्सकोक्त 


( 6 

'भाव से कह सकता हूँ कि उन्होंने जितना समय दिया, उतना यदि न 
दिया होता तो इसमें हर तरह की भूले प्रचुर परिमाण में रह गयी होती 
'पर उनसे जो मेरा सम्बन्ध है बह इससे कहीं भ्रधिक का श्रघिकारी है | 

डी द “भीमती शर्मा और प्रियवर शैलेन्द्र जी ने इस कार्य में जितनी मेरो 

पु सहायता की उसकी तो चर्चा ही व्यर्थ है क्‍योंकि यह तो उनकी अपनी 

| हल "चीज थी । 

इस पुस्तक को बी० ए.० ( ऑनर्स ) के पाछ्य-क्रम में स्थान देकर 

“पठना विश्व-विद्यालय मे इसे गोरवाल्वित किया है | इसके लिये में 

“विश्व-विद्यालय की हिन्दी बोर्ड श्राफ स्वढीज फे सदस्यों का छुद॒य से 

श्रतुग्रद्दीत है | 


प्टता 
“बेशाखी पूर्णिमा, स० ९००५ 


| देवेन्द्रनाथ शर्मा 
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अलक्षार 


शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ानेवाले बाह्य धर्म 
को अलझ्भार कहते हैं | क्‍ 
अलकझ्वार का अथ सुप्रसिद्ध है आभूषण या गहना। जिस 
प्रकार सुब्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है 
उसी प्रकार जिन उपकरणों से काव्य की सुन्दरता में 'वमत्कार 
ग्रा उत्कृष्ठता आती है उन्हें ( उसी साधश्य से ) अलक्वार 
कद्दते है | 
बस्तुत: शब्द और अथे को एक दूसरे से सर्वधा प्रथक कर 
रखना संभव नहीं है क्‍योंकि वे परस्पर अविच्छिन्न रूप से संबद्ध 
हैं। यदि शब्द है तो उसका कुछ अथ अवश्य होगा; वैसे ही 


| काब्यशोभाकरान्‌ घ्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचत्तते ॥---दण्डी 
उपकुवर्ति त॑ सन्‍्त॑ येफज्द्ारेण जातुचित । 
हारादिवदलंकारास्तेप्नुप्रासोपमादयः ॥०«भग्मट 
शब्दाथयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिन: । 
रसादीनुपकुब न्तो त्कारास्ते5शदादिवत्‌ ॥--विश्वनाथ 





हे 


अथ की सत्ता शब्द के विनता नहीं हो सकती | ( निरथंक शब्दों 
से काव्य का कोइ अ्योजन नहीं अत्त: उसकी .शंका का अवकाश 
नहीं है )। जिस प्रकार प्राशहीन शरीर निष्प्रयोभन तथा शरीर- 
वियुक्त प्राण अगोच या अग्माह्म है, उसी प्रकार अधहदीम शब् 
अनुपादेय अथवा अब्यवहाय ओर शब्दरहित अथ धअगप्रत्येय या 
अज्ष थ है। ज॑से स्थूल ( मूत्त ) शरीर से ही खद्म ( अ्रमृत्त ) 
प्राण का अनुभव होता है बेसे ही अमृत्त भाव या अथ का 
अमुभवगम्य बनाने के लिये मुत्त शब्द का आश्रय लेना अनि- 
बाय है। अथ को शब्द का प्राण और शब्द को अभ् का शरीर 
कह सकते हैं | 


तो शब्द ही बह माध्यम है जिसके द्वारा अ५्‌ था भाव 
की प्रतीति की या करायी जा सकती है। इस तरह हैं तो 
दोनों अविच्छेय फिर भी “गिरा-अथ जल्न-बीचि सम कहियत 
भिन्न न भिन्न!। उनके अभिन्न होने पर भी भिन्नतया प्रयोग होता 

'यह शब्द ठीक नहीं?, ध्यह अश्े गज्नत है? आदि। ऐलि सथक्षों 
पर ओआाधान्येन्त व्यपदेशा भवन्तिः--प्रधानता से नाम दिये जाते 
हैं--इस नीति के अनुप्तार उनका प्रथक-प्रथक व्यवहार होता 
ह। इसी को अन्वय-व्यतिरक भी कहते हं--- क्रिसी के रहसे पर 
कोई रहे यह अन्चय और किसी के न रहने पर कोई नहीं रहे 
यह व्यतिरंक है ।। जहाँ शब्द ही के ऊपर श्रक्क्लार की निभरता 
हैं वहाँ उसी की प्रधातता मानी ज्ञायगी ; इसलिये उसे शब्दा 
लझ्कार कहेंगे अथात्‌ यदि उस शब्द्विशेष को परिवर्तित कर दे 
तो अथ वही रहने पर भी वह अल्लक्भबार नहीं हो सकेगा। जेसे 
'बंइं गुरु-पद-पदुस-परागा! को यदि भ्बृंदर्थ गुरु-पद-कमल-प रागा! . 


नि "35०५ वाह हे टाल जज काल - - कच-७"-> 


 ततसत्त्वे तत्सत्वम्‌ अन्वय:, तद्सत्वें तद्सत्व॑ व्यतिरेकः | 


[&! हे | 
? दें तो अर्थ ज्यों का त्यों रहने पर भी कमल के पर्याय 'पदुम' 
के रहने से पहले पाठ में 'पढ? के साभ्निध्य से जो छेकानुप्रास 
निष्पन्न होता था वह दूसरे पाठ में नष्ट हो जाता है.। इसलिये 
छेफानुआस--जो शब्दालड्डार है---के निवाह में 'पदुम' शब्द की 
स्थिति अनिवाय है--कऋमल के दूसरे परयोय से काम नहीं 
चलेगा | अथथ बही रहने पर भी शब्दभेद से जो अलछूर बिगछ 
जाता है उसे शब्दालझ्लार कहेंगे। बेपसे ही जहाँ शब्द को कोड़ 
प्रधानता नहीं, अलइार केबल अथोशित हो अथात्‌ शब्द-परि- 
चततन कर देने पर भी जहाँ अथ अपरिवत्तित रहे बहाँ अथी- 
लक्कार होता है। जेसे उपयु क्त उदाहरण में ही “पद-पढुम' में 
रूपक अलद्वार है; यदि 'पढुम? के बदले हम कमल शब्द भी 
तो पद-कमल' में रूपक अव्याहत रहता हँ-«उसलम काई 
अंतर नहीं आता क्योंकि अथ तो पदुम आर कमल दोनों का. 
एक ही है। यहाँ अलड्भार अथ के अधोन हे इश्तलिये रूपक को 
ध्रथालझ्ार कहेंगे। कहीं अलड्ूरार की स्थिति शब्द ओर अथे 
दोनों पर अवलम्त्रत रहती हे--वह्टाँ किसी एक का भी परिवत्त न 
कर देने से अलझ्ारता नष्ट हो जाती है लत; उसे उभयात्नक्लार 
या शब्दाथोलझ्टार कहते हैं | इस तरह जो कुछ कहा जा चुका है. 
उप्के अमुसार अलझ्कार के तीन भेद हुए । 


(१ ) शब्दालड्लार--अहाँ शब्द्गत अलझ्लार हो । 
( २ ) अ्रथोलझ्टार--जहाँ झथंगत अलझ्डार हो । 


(३ ) शब्दाथालक्लार या उभयालझ्लार--जहाँ 'शब्दार्थ-- 
उभयगत अलड्डार हो । . . '&. 


इनमें उभयालझारों की संख्या अत्यंत परिमित, शब्दालझूारों. 
की उससे अधिक और अथालक्कारों को सबसे श्रधिक है 





























[ ४ ] 
शब्दालकार 
लेकानुप्रास 


अनेफ व्यंजनों की एक बार स्वरूप ओर क्रम से 
आवृत्ति को छेकालुप्रास कहते हैं |! 
छेक का अथ है विदग्ध या चतुर ओर एन्हें यह अलड्झार 
प्रिय है. अतः इसे छेकानुप्रास कहते हैं । क्‍ 
: छेकालुप्रांस में वर्णों को आवृत्ति स्रूपतः तथा क्रमत:-- 
उभ्यथा होनी चाहिये जेसे 'कमल कोमल” | यहाँ यदि स्वरों को 
छाँट दें ( अलुप्रास में स्वरों की गणना नहीं होती क्योंकि उनमें 


कोई चमत्कार नहीं रहता ) तो कमल में क मल और कोमल में 


भी कम ल बच रहता है। इन दोनों क मल्न का स्वरूप और 
क्रम (एक ही है, आवृत्ति भी एक ही बार हुई है, इसलिये यहाँ 
छेफानुप्रास मानेंगे । इसके विपरीत यदि 'कमल्न! ओर 'कलम? रखें 
तो छेक नहीं होगा कारण कि यहाँ क्रमशः आशवुत्ति नहीं है-- 
कमल में क के बाद मे ओर से के बाद लू है पर कलस में क के बाद 
ल॑ तब म है ; अत; यहाँ क्रमभंग हो ज्ञाता है। ऐसे ही 'कोमल 
कपोल्ल! में भी यह अलनुभास संभव नहीं क्‍यों #ि यद्यपि इन 
दोनों में कल में क्रम तो द्वे--कोमल में भी क के बाद लत, 
ओर कपाल्न में भी क के बाद ल--पर स्वरूप में भेद हे, 
एक में कमल तथा दूसरे में क प ल शेष रहता है। बीच 
के मे और प में स्वरूपेक्य नहीं। फिर यदि “कमल 
फोमल कमला? पाठ रहे तो भो लेकालुप्रास नहीं होगा, कारण 


परिभाषा के अनुसार अनेक व्यंजनों की एक ही बार' आवृत्ति 


। छेक्की . व्यंजनसडंघस्य सकृत्‌ साम्यमनेकधा | सा५ 4० 





[ ४ '] 
होनी चाहिये; यहाँ स्वरूप और क्रम ठोक रहने पर भी दो. बार 
यू जप आन हल ॥ । का 
आदवृत्ति होती है जो लक्षणविरुद्ध है। निष्कर्ष यह कि छेकालु- 
प्रास के लिये अनेक व्यंजनों की स्वरूपत:, क्रमत:ः और एक द्वी 
9 रे 
बार आवृत्ति का होना अनिवाय है । 


बंदव' गुरु-पइ-पदुस-परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुराया ॥ 


यहाँ अमेक व्यंजनों--पद-पदुम में प द ओर सुरुचि सरस 
में स २--की स्वरूपतः: ओर क्रमत: एक बार आधवृत्ति हे | 


सग सुधराह सत संगाते पाई । पारस परस कुधातु सोह्दाई ॥ 


स्‍/ 95. 3 
यहाँ पारस परस से छकानुभास ६ | 


[40 


विस्मृति का नील नलिन रल बरसों अपाझ के घन से । प्रसाद 


यहाँ नील नलिन में न ज्ञ की ओर रख बरसों में रस को 
एक बार आधृत्ति रहने से छेक है । 
बाल बेलि सूखी सुखद इृध्दि रुखे रुख घाम । 
फेरि डहडट्टी कीजिये सुरस सींधि घनश्याम ॥ 


यहाँ बाल, बेलि में ब ल की, सुश्री-सुखद में स ख की और 
रूखे रुख में रख की एक बार स्वरूप और कऋमसे आवृत्ति होने 
से छेकानुप्रास है। 


छेकानुप्रास के लक्षण को लेकर हिंदी के आलद्भारिकों में: 
काफी भ्रम फेला हुआ है। जहां संस्कृत के आधारयों ने अनेक 
वर्णों की ए% बार आधदृत्ति में छेकानुप्रास माना है वहाँ इन लोगों 
ने एक या अनेक वर्णा की एक चार आदवृत्ति में। यह स्वच्छुन्दतता- 
मात्र है) इसका आरंभ रीतिकाल्न में किसी ने किया और तबसे 
हिंदीवाले आलंकारिक आँखें बन्द कर उसका अल्लुसरण करते 


[ '६ ॥ै॥ 
रहे हूँ | संस्कृत में रूग्यक॥' से लेकर विश्वनाथ तक किसी भीः 
आचार्य मे एक बर्ण की आवृत्ति में छेकानुप्रास का उल्लेख नहीं 
किया है। इस भ्रकार सारी परम्परा अनेक वर्णा की आदृत्ति 
के पक्ष में है। रीतिकाज्ञ में आलोचना की गंभीरता तो थी 
नहीं । किसीने बिना समभे-बुके जो एक बरण की आश्ृत्ति को' 
भी छेक के लक्षण में घुसा दिया तो फिर क्‍या था “अन्धे देश 
में काना राजा!, लगा नसखका अमुसरण किया जाने और आज 
तक किया जा रहा हे। मेंमे यहाँ संस्कृत के आचार्यों द्वारा 
निर्दिष्ट लक्षण का हो उल्लेख किया है । 
मेरे जानते छेकालुप्रास को प्रथक मानने को आवश्यकता 
भी नहीं है वृच्यमसुप्रास का विषय इतसा व्यापक है कि इसका 
का 2 उसी में अंतभोव किया जा सकता था। इस पर वृष्यनुआस 
के प्रकरण में मेन अधिक स्पष्टता के साथ अपना ब्िचार व्यक्त. 
किया है । 


$ ब्त्त्यनुप्रास 
द यदि एक व्यंजन को एक बार. या अनेक बार, 
अनेक व्यंजनों को एक बार या अनेक बार स्वरूपतः, 
अथवा अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरुपतः-कऋमतः 
आवृत्ति हो तो वृत्त्यनुप्रास होता है | 


बीस जन----«. ० 
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| संख्यानियमे पू् छेक्ानुप्रास: | अन्यथा तु ब्रत्यनुप्रास: ।---रूग्यक: 
संख्यानियम का स्पष्टी-करण करते हैं-- द्रयोव्यम्जनसमुदाययो: 
परस्परमनेकधा साहरय॑ संख्यानियमः । पूर्व व्यब्जनसान्नाभितम + 
सीष्नेकस्य सकृत्‌ पूर्व: ।--मम्मट ्ि 
 छेको व्यंजनसंधस्य सकृत्‌ साम्यमनेकथा ।--विश्थवाथ 





रसामुकूल वर्ण-विन्यास्त को वृत्ति कहते हैं। भिन्न-भिन्न रसों 
में तत्तदनुरूप बर्णों के प्रयोग का निर्देश है जेसे श्र गार में मधुर, 
बीर में पमष अथोंत्‌ कठोर आदि | इस भ्रकार के बर्णों के प्रयोग 
से तत्तत्‌ रस का व्यंजना में बड़ी सहायता मिलती है। इस तरह 
वृत्त्यनुभास का अथे है-बूतति के अनुकूल ( असु+ ) पकृष्ट 
( प्र+ ) वश[-विन्यास ( आस )--वबृक्ि + अनु + भ + आस ६० 
वृत्त्यनुप्रास । बहुत से लीग--विद्यार्थो तो विद्यार्थी हैं, कितने 
विद्वान भा-प्राय: वृत्त्यानुत्नास! शब्द का प्रयोग करते हैं जो 
सवथा अशुद्ध और प्रयोक्ता की जड़ता का परिचायक है। इसी 
प्रमाद का दूर करने के लिये ऊपर 'वृ्यमुप्रास! शब्द की व्युत्पत्ति 
पर प्रकाश डाल दिया गया है । 
ऊपर की परिभाषा को निम्नलिखित रूप से ओर भी स्पष्ट 
कर सकते हैँ-.- 
(१ ) एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति | 
( २) एक व्यंजन को अनेक बार आवृत्ति 
( ३ ) अनेक व्यंजनों की एक बार आदवरत्ति स्वरूपत: 
(छेकानुभास में स्वरूपत: और क्रमत:; आवृत्ति होती है) 
(४० अनेक व्यंजनों की अनेके बार शआर॒त्ति स्वरूपत: 
(छेकानुभास में एक ही बार और क्रमत: भी आधचूत्ति 
होती है )। ््ि 
( ५) अनेक व्यंजनों की अमेक बार आवृत्ति स्वरूपत:--- 
क्रमतः ( छेकालुप्रास में एक ही बार और क्रमतः 
भी भावृत्ति होती हे ) | द 
(१ ) एक व्यंजन को पक बार झभावृति।. 
उघरहि बिसल बिल्लीचन होके । मिथ दोष दुख भव रजनी के |॥ 
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| ८४ ॥ 
यहाँ ब की एक बार ओर द की एक बार आवृत्ति है । 
(२) एक व्यंजन की अनेक बार आधृति :-- 
सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा || 
एक स की अनेक बार आदवृत्ति है। 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग-अलरूधि अवगाधू॥ 


यहाँ पहले चरण में स की ओर दूसरे चरण में जको 
अनेक बार आधृत्ति है। 


(३ ) अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः आदवूत्ति :-- 
रस सरिता कब बक अवगाहहि । 
यहाँ 'रस सर? और “कब बक' में* केवल स्वरूपतः अनेक 


अर्णों की एकबार आवृत्ति है। 


# दि ही 


विधिनिपेध्रमय कछिमछ हरनी । करमकथा रबिसंदिनि बरनी ॥ 
यहाँ रब की स्वरूपत: एक बार आवदृत्ति- है | 
(४) अनेक व्यंज्ञनों की अनेक बार स्वरूपत: आंध्चृति :-- 
उस प्रमदा के अंहकदाम से मादक पुशज्षि निकछती | 
मंद, दम, सद में अनेक व्यंजनों की अनेक बार केवल 
स्वरूपतः आवृत्ति है | 
( ४ ) अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपत: तथा क्रमत: 
आदधृ त्ति:--- ' 
विराञ्ममाना बन एक भोर थी कहामयी क्रेलिवती कलिन्दजा । 
या 


फही सुनाती निनञ्न कंत साथ थो स्व-शाकली को करूकंठ कोकिका । 
प्रि० प्र० 
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पहली पंक्ति में क ल की ओर दूसरी भें क क ल की अनेक बार 
आवृत्ति है। 

वृल्यनुप्रास के भेद्रों पप विचार करने के बाद हम इस 
ईनष्कष पर पहुँचते हैं कि जब इतने भेदों को एक इसी. अलंकार 
के भीतर रखा जा सकता है तत्र “अनेक व्यंजनों की एक बार 
सपरूपतः-क्रमत; आवृत्ति” को छेकानुप्रास के माम से अलग 
रखता अधिक समीचीन नहीं ज्ञान पड़ता । छेक को रचना भी 
रसानुकूल ही होती है अतः ब्रात्तत्व ता उसके अंदर भी हैं । 
यदि यह कहा जाय कि छेक का बणु-बिन्यास छेक्रों € चतुरों 

अधिक आनंदप्रद होता हे तो वृस्यनुप्रास का बिषय तो 
उससे भा रमशीयतए है; बह तो. और भी आनंदप्रद” होना 
चादिये। इसलिये एक ही प्रकार के बणुविन्यास में दो अलंकारों 
का कल्पना से केवल गतानुगतिकता ही प्रतात होता है। ऐसे 

तक के आधार पर पंडितराज जगन्नाथ ने अथलझ्भारों में 
दीपक की प्रथक , स्वतंत्र. ध्यथेति ने मानकर उसे तुल्ययोगिता 
के भेथें मे हो अंतभू त कर रखा है जो अधिक बुद्धि-संगत 
है ।लाटानुपआस ओर थमक के विषय में यही श्ढा नहीं कर 
सकते क्‍योंकि उनका क्षेत्र इससे सबंधा भिन्न है। 


लागाभ्ुप्रास क्‍ 
तात्यमात्र के भेद से शब्द और अथ दोनों की 


पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कदते हैं | ! 
'लाट! आधुनिक गुजरात का प्राचीन नाम है | संभवत्त 


वहीं इस श्रलझ्आार की सबृप्रथम छउद्भावना हुई था वहाँ के 
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लोगों को यह बहुत प्रिय था इप्ीलिये इसका नाम क्षाटानुप्रास 
पड़ा है.। 


शब्द और अथ दोनों की पुनरुक्ति में त त्पर्यभेद केसे होताः 
है यह अ्रधोजल्िखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। कोई किसी 
व्यक्ति से पूछता है कि “लड़का कैता है” ओर वह उत्तर देता 
है कि “लड़का तो लड़का दी है” ; यहाँ 'ज्ड़क।! शब्द ही की' 
नहीं उसके अर्थ की भी पआवुत्ति हुई है, पर दोनों के अथ में 
तात्पय-भेर यह है कि प्रथम लड़का शब्द लड़के के सामान्य 
थे को प्रकट करता है पर दूसरा लड़का! शब्द्‌ उसको रूप-बुद्धि- 
शीलादिगुणविशिष्टता को व्यक्ष करनंबाला है। जब किसी 
अच्छी या उत्तम वस्तु को हम देखते हैं तो प्राय: इस प्रकार का 
पुनरुक्ति की शरण केते हैं। इससे हमारा वक्तठ्य बड़ी सरत्ञता 
श्रोर स्पष्टता से अ्रभिव्यक्त हो जाता है। किसी अकछे घर की 
देखकर “घर घर ही है”, सुस्वादु आम चख कर "आम आस 
ही हे”, गदहे की मूर्सता से ख्ीक कर “पादहा आखिर गदहा ही 
है” आदि अनंत वाक्य ग्रतिदिन हमारे व्यवहार में आते हैं | 
इन सभी वाक्यों में शब्द-अर्थ दोनों की आवुत्ति पायी जाती है. 
पर पहले शब्द का केबक्ष सामान्य अर्थ ओर दूसरे का कुछ 
विशिष्टता-समन्वित रहा करता है । इप्त प्रकार को आवूत्ति से 
जिस अंतर को स्पष्ट करना हमारा उदृश्य रहता है उसी को 
'तात्पर्यभेद! नाम से पुकारते हैं । | 

तातलय का यह सीमित अर्थ सवत्र नहीं लेना चाहिये :.. 
बैसा करने से कई स्थलों पर अव्याप्ति हो जायगी--कितन 
उदाहरण इस अलक्कार के अंदर नहीं आ सकेगे। इसलिये 
अन्बय को भी तात्पर्य के अंतर्गत ही समझना चाहिये | यह 
पद्गत और बाक्यगत दोनों ही प्रकार का पाया जाता है। 


[ ११ |] 


पद्गत--- क्‍ 
पकुन्न तो पकुम, म्गाछ भी है रूगाऊ, री प्यारी ! 
मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी बसुधा सारी ! ७ 


यहाँ 'पकुज” की आवृत्ति हैं--पहले पद्टू त शब्द का साधारण 
अर्थ कमल है और दूसरे पड्टुज का कीचड़ आदि जसे गदित-- 
असुन्दर स्थज्ञ से उत्पन्न, श्रतः विशेषताहीन कमल | वैसे ही 
प्रथम मृगाड़ का साधारण अर्थ केषल चंद्रमा द्द ओर दूसरे 
मगाड़ का कलझ्ावियुक्त चंद्रमा | इस प्रकार शब्द तथा अर्थ की 
पुनिरुक्ति होने पर भी छोनों के तात्पय में भिन्नवा के कारण यह. 
लाटानुप्रास है । द 
चाययगत-- 
तीरथ-ब्रत-साधन कहा, छो निशस्तदिन हरिगास। 
तीरथ-बत-साधन कहां, बिन निसदिन हरिगान ॥ 
यहाँ पूर्बाद्ध का अन्यंय 'जो' के साथ और उत्तराद्ध का 
(बिन? के साथ है। पूबरोद्ध का अर्थ का हुआ--थदि रात दिन 
भगवद्भजन होता है तो तीथ॑ं-अ्तादि की साधना से क्या १” 
और उत्तराद्ध का “बिना रात-दिस भगवद्भजन किये फेवल' 
"तीर्थ ब्रतावि की साधना से क्‍या ?” इस्र भाँति शब्द्‌ ओर 
अर्थ एक होने पर भी अन्वय-मेद से अर्थ-भेद हो जाता है। 
उठ री | विकसित-कुबदय-मयने | नयन निर्मीक्षोत्त खोल । 
विज्ञित-मदन मदनातुर प्रियलेस पास खड़ा कुछ बोल ॥#७ 
यहाँ पूबोद्ध में 'नयत नयन! की ओर उत्तर, भें मदन 
मदन” की आदवृत्ति है। पर पहला सयन अन्यत्र अन्वित होकर 
संबोधन के रूप भें है और दूसरा नयन कर्म के रूप में प्रथक्‌ 
सपन्यत्त है। वेसे ही उत्तराद्ध में पहला मदन विजित के साथ: 
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शोर दूसरा आतुर के साथ अन्वित है। इस तरह एक ६ शब्द 


“के अन्वय-भेद से तात्पय मे भेद आ जाता है। 


स-धरम शर्त अथ की रक्षा करिय किमथ ९ 
अ-घरस अर्जित रथ की रक्षा करिय कफिमर्थ ? 


यहाँ भी पृवोद्ध का 'सः के साथ और उत्तराद्ध का अं! 


'के साथ अन्वय करने से अर्थ बदज्ञ जाता हे-तात्पय भिन्न 
हो ज्ञाता है.| 


५८ ५९ ५८ 
एक ही स्थान से उच्चरित होनेवाल अनेक बणा के प्रयोग में 


अर त्यलुआस नामक एक अनुप्रासभेद की एकाथ आलक्वारिकों ने 


जा कल्पना की है हससें कोइ विशेष चमत्कार नहीं रहता, 
इसलिये यहाँ उसकी चचा नहीं की गयी है । 
अन्त्यानुप्रास ( तुक ) संस्कृत के लिए--जिसमें तुक का 


एकदम अभात्र है--भले ही अधिक अभ्यहिंत रहा हो पर हिन्दी 
-के लिये बह इतना साधारण ओर स्वाभाविक है कि उसका 


परिचय देना अनावश्यक है। हिन्दों में तो अतुकान्त ही कविता 


में अजनवीपन दीखता है । 


यमक क्‍ हर 
साथक होने पर भिन्न अर्थवाले स्वरव्यंजनसभुदाय 

को क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। 
'यम्रक'! शब्द का अथ्‌ हैं 'दो!। इसलिये इस अलझ्लार में 


एक ही आकारवाले वर्ण-समूदू का कम से कम दो बार श्रवण 


* सत्यर्थ . प्रधगर्धायः स्वसूथयज्नसंहतेः । 
क्रमश तेनेवाबइत्ति: यमर्क॑ विनिगयते )। सा० दु० 





([ १३ ॥ 

आवश्यक है। अधिक के लिये कोई संख्या निधारित नहीं--- 
कितनी बार भी आवृत्ति हो सकती है। 

बस्तुतः इसे अनुम्रास का ही एक. भेद समझना चाहिये पर 
जहाँ अनुप्रास्त के अन्य भेददों में स्वरों की गणना नहाँ होती 
वहाँ इसमें स्वरों की भी प्रधानता रहती है । 

यमक में अथ का विचार प्रधान नहीं रहता--इसमें कथबि 
का ध्यान रहता है एक विशेष ढंग से वर्णों के विन्यास्र पर 
जिससे उनकी अआवदवत्ति-स्वी प्रतीत हो । अत: यमक का चमत्कार 
शह्दाशित है, अधथाशित नहीं। इसीलिये यह आवश्यक नहीं है 
कि ऐसे वर्ण स्रार्थक ही हों। वे साथेक ओर निरथक दोनों ही 
सकते हैं। यदि वे निरथक हुए तब तो कुछ बखेड़ा ही नहीं. 
खड़ा होता; यदि उनमें ए साथक, दूसरा निरथंक रहा तब भी 
ठीक है पर यदि दोनों ही साथक हुए तो बे घी दशा में शथ के 
संबंध में कुछ नियम चाहिये। इसी बात के निशय के लिये 
लक्षण में “प्लार्थंक होने पर भिन्न अथेवाजे” यह विशेषण दिया 
गया है । यदि यमक के दोनों अंगों में साथेकता हो तो दोनों को' 
भिन्‍नाथ--अलग-अभलग कअथवाला होना चाहिये। 

लाटामुप्रास में शब्द और 'अथ दोनों एक रहते हैं, यमक में 
केवल शब्दों में ही समानता रहती है, अर्थोंका सर्वथा भिन्न 
रहना आवश्यक 
बिहारी का यह दोहा उदाहरण छे रूप में लिया जा सकता 

बर जोते सर भेन के ऐसे देखे मेन ॥ 
हरिनी के नेनान ते हरि नीके ये मेन 0 

यहाँ पूवोद्ध और उत्तराद्ध उम्रयन्न यमक की स्थिति है---- 

पूवाद्ध के 'मैनः 'मेंन! और उतराज्ध के 'हरिनी के? (हरि नीके! इन 
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“दोनों नगहों में ऐसा मालूम होता है जेंसे शब्द केबल दुहरा दिया 
गया हो, पर वस्तुतः उप्त दुहराया नहीं गया ऐ--भिन्‍न-भिन्‍्न 


शब्दों को इस प्रकार निपुणता से घिन्यरत किया गया हे कि बे 
०५ ९ -_ भें ४ 

एक से दीखते हैं | 'मेन' का अथ है मदन-काम ओर दूसरे 'मैंन! 

का अर्थ है में न अथात्‌ मेंने नहों ( देखे )। इसी तरह उन्तराद्ध 


-में पहले हरिनी? का 'अथ है हरिनी (सश्गी ) के ओर दूसरे 


“'हरिनीक्रे! का अर्थ है हरि! (कृष्ण का सम्भोधन ) नीके 


'( अच्छे ), तो सारे उत्तराड्ध का अथ हुआ कि 'हेँ हरि ! ये नेन 
हरिसी (मंगी) के नंनां से भी अच्छे है।' अतः लक्षण की 


संघटना ऐसी है कि मन! सेन! तथा 'हरिनी $? “हरिनी #' दोनों 


-में स्वरठ्य जनसमूह की क्रमशः आवृत्ति है और सभी साथ क है 
घर सबके अथ भिन्‍न-भिन्‍न है जेसा झपर दिखलाया जा चुका 
' हैं। इस उदाहरण में केवल साथक वर्णों का सन्निवेश है । 


किसी स्रोच में हो चिभोर सास कुछ टंढी खौंचीं। 
फिर झट गुछ कर दिया दिया को दोनों आँखें भींचीं || नूर० 


यहाँ दिया दिया में यमक है--एक द्विया क्रिया है और 


“दूसरा दिया दीपक का वाचक | 


: अपूव थी इयासछ पत्नराशि में कव॒स्ब के पुष्य-कदम्ब की छटा । श्रि०प्र० 


पहले कदस्ब का अर्थ वृक्षविशेष ओर दूसरे का समूह है 


“इसलिये यमक है । 


नख रेखा सीहें नई, अरखोहें सब शात। 
सौह होत न मन ये, तम सोीह कत खात्त ॥ 


. यहाँ पहले 'सोह' का शोभना, दूसरा 'सौहें? जो अरसोहें 


'का खंड है, निरथक, तीसरे 'सोहं! का सामने और चौथे "“सौहैं” 
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का शपथ अथ है। इस प्रकार स्वरूप में अभेद रहने पर भी 
आधभेद स्पष्ट है। यहाँ साथक तथा निरथक दोनों का योग है। 
दोनों की निरथकृता का उदाहरण-- 
समत सारू यही न भशोक के समन प्याप प्रदीपक हैं नये। 


यहाँ दोनों जगह 'सुमनचा? “सुमनचा! सें यम्क है पर दोनों 
ही दो शब्दों के खण्डमात्र से निष्पन्न ध्वोते हैं अतः दोनों 
निरथक है। 
यस॒क की स्थिति के असुसार उसके अल उपभेदों की 
कल्पना की गयी है जेपे कहीं आरंभ में, कहीं मध्य में, कहाँ अंत 
में: कहीं प्रथम चरणु की आवृत्ति दूसरे चरण में, कहों तीसरे में 
कहीं चोथे में, कहीं सब में : फिर दूसरे की तीसरे या चौथे सें 
कहीं तीसरे फ्री चोथे में; कहों सारे पूर्बाद्ध की उत्तराद्ध भें, आदि 
आदि | और इस उपभेदों को मिन्‍म-भिन्‍न नाम भी दिये गये हैं 
जैसे मुख्त, संदंश, आवृष्ति, गर्म, संदष्टक, पुरछ आदि । इसे में 
केबल बाल की खाल निकालना--व्यथ की चितंडा सममभता हूँ । 
यह बेकार की बेगारी है । यदि इस प्रकार किसी अल्लंकार के 
भेर-डपरभेद किये जायें तो उनकी संख्या अनंत हो जायगी और 
बुद्धि का चक्कर में डालने के अतिरिक्त उनसे दूसरा कोइ काय 
नहीं सघेगा। तात्पय बस्तुतः यमक से होना चाहिये, वे आरंभ 
में हों या अंत में, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे। थे बातें नगर्य 
हैं। इसलिये ज्ञानबुझ कर मेंने उन्हें यहाँ छोड़ दिया है । 
श्लेष 
डिल्ष्ट शब्दों से अनेक अर्था' का कथन रुखोेष 
अलंकार कहलाता है ॥| 


| रिलष्ट ; पदेरनेकाथामिनाने इलेष दृष्पते | स।० दृ 
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श्लिप्ट श्लिष्‌ धातु से निष्पन्न विशेषण है जिसका पअथ है 
मिल्ला हुआ, सटा.हुआ या चिपका हुआ; इसकिये श्लिप्ट शब्द 
का अर्थ हुआ ऐसा शब्द जिसमें ( अनेक अथथ ). मिलते हुए 
या चिपक हुए हों। 

शब्द दो प्रकार के हैँं---एकाथवाची ओर अनेकाथवाची । 
कुछ शब्द ऐसे हैँ जिनका एक ही अथ होता है जैसे घड़ा, 
पुस्तक आदि। ऐसे शब्दों के दो अथ नहीं होते इसीलिये इन्हें 
एकाथवाची या अशि्षष्ट कहते हैं। दूसरी श्रेणी. में थे शब्द 
आते हैं. जिनके अनेक अथ हैँ--जेसे सूर के सूथ ओर 'छान्धा 
पयोधर के मेघ और स्तन ; हरि के विष्णु, सूथ, सिंह, बन्द्‌र 
मेढ़क आदि। ऐसे शतद्गी को अनेकाथंबाची या श्लिष्ट कहते हैं 
क्पोंकि एक ही शब्द में अनेक अथ चिपके रहते है। तो श्लेष 
अल्ुार में प्रयोग होता है एक ही शब्द का पर प्रसक्ष के 'अनु- 
कूल उसके अनेक अर्थ लिये ज्ञाते है । 

इस श्लेष के दो भेव हैं;-- अभकज्ञ और समझ | अभक्ग' उसे 
कहते हैँ जिसमें बिता भंग ( टुकढ़े ) के अनेक शप्थ हो जायें। 
ऊपर के हरि, पयोधर, सूर आदि शब्द अभक्ञ शक्ेष के उदाहरण 
हैं क्योंकि उन्हें बिना तोड़े हम भिन्न-भिन्न अथ निकालते हैं। 
सभकज्ञ में, जेसा नामसे ही स्पष्ट है, शब्दों को तोड़ मरोड़कर 
अनेक अथ प्राप्त किये जाते हैं। जैसे कोई राम कृष्ण दोनों की 
प्रशंसा 'पूतनामारण में अतिधीर!' इस एक ही विशेषण से करे 
तो दोनों के लिये उसे तोड़ कर दो अथ करने होंगे--- 


पूतनामा ( पवित्र नाम वाले ) और रण में अतिधीर € युद्ध 
में धेयेवान )-राम 

पूतना-मारण (पूतना नाम की राज्षसी के मारने ) में: 
अतिधीर--कष्ण । न 
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तो यहाँ प्रकरण के अनुसार “पूतमामारणु! इस शब्द के 
'पूतनामा रण! और “पूतना-मारण? इन दो' प्रकारों से दुकड़े क 
उसके दो अथे किये जावे हैं इसलिये यह समभंग श्लेप का 
जंदाहरणु षटे | 
बस्तुंतः श्लेप अलक्लार और उसमें भी सभड्ा की जो 
चमत्कारिता ओर चारुता संस्कृत भाषा में दीखती है. वह हिन्दी 
में नहीं, कारण कि इसके अ्रजुकूल भाषा में जसा लचीलापन 
ओर अनेकाथ प्रदान की क्षमता होनी चाहिये वह संस्कृत को 
छोड़ संत्वार को किसी दूसरो भाषा मे नहीं है। संधि-ससास- 
व्रिभक्ति आदि की जो सुविधायें संस्कृत को प्राप्त हैं वे किसी 
दूसरी भाषा को नहीं। इसलिये अथ-सौन्दय के साथ ए्लेप क 
_निबराह संस्कृत में ही हो सकता है। हिंदी आदि भाषाओं 
अधिकतर यही संभव है कि बहत माथापरूची करने पर श्लोष 
का ढांचा भर खड़ा क्रिया जा सक पर अथे को र्मणीयता दर 
हो जातो है। अतः यह अलक्लार हिन्दी की प्रकृति के अनुकृ 
नहीं है। 
असकः एलेष--- 
रहिसन! पाली शखिये बिन पानी सब सूने । 
पानो गये ने ऊंबरे मोत्री, मालुस, चून ॥ 
यहाँ एकंही पानी शब्द के बिंसा टुकड़े किये बमक, प्रतिष्ठा 
ओर जल ये तीन अथ भिकलते हैं जिनका क्रमशः मोती 
मानुख और .चून से अन्बंय होता है, इसलिये यह अभद्र 
लेप है। । 
ओ चाहो चदक थे घ़े, मेझ्लो होय न मित्त । 
रज राजस न छुवाहये नेहे पीकने चित्त ॥ 
: यहाँ रज् शब्द के रजोगुण औरथूल तथा नेह के प्रेम :और 
२ 
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स्निग्ध द्रव्य ( तेत्न आदि ) ये दो अर्थ बिना भज्गडः के निकलते 
हैं। अत: यह भी अभज्ग श्लेष का पदाहरण है । 


राबन सिर सशेज बनचारी । चलि रघुबीर सिलीमुख भारी ॥ 


यहाँ शिक्षीमुख के दो अथ हैँ, बाण और अ्रप्तर । ( रावर 
के मस्तक रूप कमलबन में राम के बाणरूप भेरे धुत्त गये ) । 
यहाँ भा पूचबत्‌ अभज्ज एेष है । 


जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्छृति सी छाई । 
दुर्दिन में कॉसू बनकर वह आज बरसने आईं। प्रसाद 


यहाँ घनोभूत के दो अथ हें--इकट्ठी हुई और मेध बनी 
हुई । बैसे ही दुर्दिन के अथ हें-बुरे दिन ( प्रतिकूल समय ) 
ओर मेघाच्छन्न दिन | घनीभूत और दुर्दिन का भज्ज' किये बिना 
हो ये दोनों अथ उपलब्ध होते हैं अतः यह भी अभज्ज श्लेष है 


खसमऊहछू शलष-- 
बहुरि सक्र सम बिनवों तेही । संतत शुरानीक हित जेही ॥ 


यहाँ खलों की वंदना करते हुए तुलसीदामघ जी शक्र ( ६ 
से उनकी उपमा देते हैं और दोनों के लिये एक विशेष! 
सुरानीक' का प्रयोग करते हैं जिसका खल्लों के पक्त में अर्थ हे. 
सुरा ( मदिरा )+ नीक ( अच्छी ) है जिन्हें! ओर इन्द्र के 
पक्ष में 'सुर (देव )+अनीक (सेना ) वाल्े'। तो यहाँ 
 सुरानीक शब्द के सुरा +नीक ओर सुर + अनीक इन दो प्रकारों 
से टुकड़े करके दो अर्थ प्राप्त किये जाते हैं, अत: सभद्ठ शेप है । 


द दे भूप ! कुबेर, सुरेश सी सबों ने देशी वसुधारणचातुरी तुम्हारी । & 
किसी राज़ा की प्रशंसा करते हुए कवि उसे कुबेर और इन्द्र 
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दोनों के समान बता रहा है और विशेषण ऐसा देता है जो 
कुबेर और इन्द्र दोनों में भड़ करके लागू हो जाता है। 

कुबेर के सहश--बसु ( धन )+ धारण ( रखने की ) 
चाठुरी ( निषुणुता )॥। 

इन्द्र के सटश--वसुधा ( प्रथण्वी मं )+रण ( युद्ध की )+ 
चांतुरी ( निषुणता ) । 

इस प्रकार एक बार विु+धारण”ः और दूसरी बार 
घसधा + रण! भक्ल करके अथ निकालने से सभड् श्ल्लेप है । 


अनन्ताकाशनिमक शरद में है ।४8 


शरद्‌ का वणन है | अननन्‍्ता ( प्रथ्वी ) + काश ( ठृणविशेष 
पुष्पों ) से निर्मल्न ( उज्ज्वल ) है। (शरद ऋतु में काश 
-मू ज की तरह का एक वृण--फलता है ओर उससे दूर-दूर 
तक उज्ज्बलता छा जाती है। दे०तु० फूले कांस सकल महि छाई )। 
अनन्त ( असीम )+ आकाश ( गगन )+निर्मेल् ( स्वच्छ- 
मेघमुक्त ) है। (बषो ऋतु के बीत जाने से शरद में आकाश 
स्वच्छ हो जाता है )। यहाँ भी सभक्ष श्लेष है। 
विश्वविवित्त सन्‍तापकारिता, जीवन पाते शान्ति । 
रफ्मलिनान्तर खल-निदाध दोनों उपजाते आन्ति ।8 


खलों की. सनन्‍तापकारिता ( सनन्‍्त-सज्जनों की अपकारिता--- 
अपकार करज्ञा ) विश्व में बिदित है ; उनसे जीब (प्राणी ) न 
( नहीं ) शान्ति पाते अथांत्‌ खल्लों को चेष्टाश्रों से सभी प्राणी 
अशांत रहंते ये रज ( रजोगुण ) से मलिन (दूषित ) 
अंतर ॥। हेद्य ) वाले होते हैं तथा अश्रान्ति उपज्ञाते हँ--- 
दूसरों *। भ्रम ( धोखे ) में डालते हें. । 


आ० श्‌ खलों का सज्जनों के साथ अपकार विश्वविदित है, 


2 ४१ 
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उनसे ज्ञीवों को कभी शांति नहीं मिल्नती, उनका हृदय रजोशुण 
से सक्ष दूषित रहता है और थे श्रान्ति फेलाते हैं । 
निदाघ (ग्रीष्स ऋतु ) # पक्ष सें इसका अथ है--भीण्स 
की सन्तापकारिता ( सन्ताप--नर्मी + कारिता--कर ना ) विश्व- 
विदित है, जीवन (जल्ल ) से ही शान्ति मिलती है, यह रज 
( धूल ) से मज्ििन ( गन्दा ) अंतर ( आकाश ) वाल्ला है और 
आर्ति | चक्राकार बवंडर ) उत्पन्न करता है। 
अथात भ्रीष्म का तपाना संसार-प्रसिद्ध है, उसमें केवल - 
जल स शांति मिलती हैं, धूल से दिशायें मलिन रहती हैं. और 
रह-रहकर भ्रा'न्व ( बबंडर ) उत्पन्न होती है। 
: यहाँ पूवाद्ध में सभद्ग लेप है क्‍योंकि सन्तापकारिता 
॥ के ( सन्‍त + श्रपकारिता और सन्ताप + कारिता ), तथा 
जीवन के (जीवन और जीव + न ) इस अकार ढुकड़े करके 
धअथ प्रांप्त करपे हैं । उत्तराद्ध में 'रजमलिनान्तर' और 'आन्तिः 
में अभज्गष श्लेष है क्योंकि उसके बिना भक् किये ही दो अथ मिल 
जाते हैं। यहाँ एक ही पद्मय में सभझ्ञ और आभड़ दोनों के 
उदाहरण वत्त मान हैं। 


गलेप की शब्दालंकारता पर विचार 
श्तेप को कुछ आचाय [मम्मट, विश्वनाथ आदि ) तो 
शब्दालंकार मानते हैं पर कुछ ( जेसे उद्भट ) श्रथोलझ्वार ; फि 
रूवयक स्भज्ञ श्लेष को शब्दालड्रार ओर श्रमज्ञ श्लैष को आथो 
लंकार मानते है, इस प्रकार शलेब को लेकर आचारया में काफी 
सतभेद है ओर अपने-अपने पक्त की पुष्टि के लिये प्रत्येक मे 
अलग-अलग तक दिये है । है 
$ यह प्रश्न विचारणीय है कि वस्तुतः शलेष को ४४ पलक्टार 
कहता उचित है या अर्धालझ्र। ऐ। रः 


अर... 
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अल्लक्वर, गुण या दोष का शब्दाथगत विभाग अन्वय- 
व्यतिरेक.१' पर आश्रित है। यदि किसी शब्द के परिवत्त न के 
बाद भी कोई अल्लक्लार अनज्नुण्ण रहता है तो स्पष्ट है कि वह. शब्द 
पर निभर नहीं अपितु अथ से संबद्ध है और यदि शब्दू-परिवत्तन 
से वह अलक्ला7 नष्ठ हो जाता है तो कहना होगा कि वह शब्वा- 
श्रित है अथोशभित नहीं, इसी नियम के अनुसार शब्दालझ्लाओं 
ओर अथोलक्लारों का विभाजन किया जाता है। 
सभड्ग इलेप में तो निश्चित है कि शब्द परिवत्तन से अथ 
भो परिवत्तित हो जायगा जेसे ऊपर के दूसरे उदाहरण में 
'बसुधारणचातुरी” के बदले यदि 'धनधारणचातुरी! कर दें तो 
कुचर से तो राजा की उपमा संगत होगी पर इन्द्र का साहश्य 
असंग्रत हो जायगा क्‍योंकि बसु शद्व रखले पर ही वसुन्‍्घारण 
ओर बसुधा-रण इस्त प्रकार का भंग कर दोनों साहश्यों के 
अनुकूल दो अर्थ लिये जाते हैं पर 'धन-धारण? में वह बात 
अग्रंभव हो जाती है, इन्द्र के साथ साहएय-ब्रोघधक अर्थ मिलता 
ही नहीं। बसे ही यदि “अनन्ताकाशनिमंत्' के स्थान पर 
अन/्तथ्योमनिर्भलः कर दें तो एक अर्थ तो दीक है पर घर*बी 
के लिये ज्ञो 'काशनिमल! विशेषण सिल्लता था वह विनष्ट हो 
जाता है। अत; सभह्ञ श्लेष में शब्द परिवत्तन से 'अर्थपरिषष्तन 
सिद्ध है 
 अ्रभन्नएल्लेपष में भी शब्द-परिवत्तेन कर देने पर अथ- 
परिवत्त न हो जाता है जेसे पहले उदाहरण में “ पानी गयेन 
ऊबरे ? के स्थान पर यदि *' जल के गये से ऊबरे ? पाठ कर दें तो 
जल से चमक ओर प्रतिष्ठा का अर्थ नहीं निकलता; बह विशेषता 
पानी शब्द में हो है जिसके तीनों अथ द्वोते हैं। बैसे ही दूसरे 


१ अन्वयनव्यतिरेक का स्पष्टीकरण किया जा चुका है । दे० छु० २ 
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उदाहरण में 'यदि रज के स्थान पर घूल, नेह के स्थान पर भ्रम 
कर दें तो रज्योगुण ओर ध्निग्धद्रज्य के अथ्थ नहीं मिल सकते। 
. तो यहाँ भी शब्द-परिवत्त न से अथे परिवर्त्तित हो जाता है । 

. निष्कष यह कि सभक्ञष या अभज़ कोइ भी श्लेप क्‍यों न हो 
उसका चमत्कार शब्द पर ही अवज्ञम्बित है अंथ पर नहीं । 
इसलिये उसे शब्दालंकार कहना ही तक-लंगत है । 

हाँ, जहाँ शब्द-परिवत्त न के बाद भी अथ परिबत्तित नहीं 
होता वहाँ अथश्लेष मानना चहिये : जेसे-- 


रंचहिं सो ऊँचो चढ़े स्ंव्हि सो घथि जायें । 
तुलाकोटि खक दुहुन को एके रीति छखाय ॥ 
यहाँ यदि 'रंचहिं? के बदले 'थोड़हिं? कर दें तो भी अथ में 
कोई अंतर नहीं पड़ता । इस भाँति यह श्लेष अर्थ से संबद्ध है, 
शब्द से नहीं। अतएव इसे अथश्लेष कहेंगे शोर इसकी गणना 
अथालझ्ारों में की जायगी। 
यहो श्लेष का शब्दाथंगत विभाग 
इस प्रकार मम्मट, विश्वनाथ आदि ने जो शब्दश्क्षेष को 
व्दालड्लार माना है वही उचित ओर मान्य है | 


वक्रोक्ति 


यदि वक्ता के अन्याथंक वाक्य का, सलेष या काकु 

क हे श कं 

से, भोता अन्य अथ करे तो वक्रोक्ति अकार होता है ।| 
बक्रोक्कि का अथ है वक्र (टेढ़ी ) उक्ति ( कथन ) अथात्‌ 


+ अन्यत्यान्याथक॑ पराक्यम्‌ श्रम्यथा। योजयेदू यदि । 
अन्य: इलेपेण काकवा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा || सा० दु० 
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कथन को टेढ़ा करना । कहनेबाला किसी दूसरे तात्पय से कु 

कहे और सुननंवाला उसका दूसरा ही-वक्ता के इष्टाथ से 
सर्वधा भिन्‍न तात्पयय समझ ले तो बेसे स्थज्न पर बक्रोक्ति 
अलंकार होता है। इस प्रकार के दूसरे अर्थ की कल्पना दो 
कारणों से संभव होती है--(१) श्लेप से अथवा (२) काकु से । 


जैसा श्लेष के प्रकरण में कहा जा च॒का है श्ल्िप्ट शब्द के 
कई अथ होते हैं जैसे (हरि! के विष्णु, इन्द्र, सिंह, घोड़ा, बन्दर 
मेंढक आदि बारह अथ हूँ। अब यदि कोई घोड़े को देखकर 
कहे कि 'मेंने हरि को देखा है! ओर सुननेबाला उसका अथ्थ 
बंदर समझ ले तो इसी को बक्रोक्ति कहते हैं। ऐसा समभाता 
संभव है क्‍योंकि हरि शब्द के, घोड़ा और बन्दर, दोनों ही 
थ हुआ करते हैं। यहाँ श्लेष के द्वारा वक्रोकि है । 


काकु ध्वनि फे विकार को कहते हैं। इस तरह के ध्वननि- 
विकार--आवाज में परिवर्तन से हम प्रायः काम लेते हें, 
बिशेषतः प्रश्न आदि में इसका पयाप्त लपयोग होता है। जैसे 
लत्राप जा रहे हैं? का सीधा उच्चारण क्रिसी के ज्ञान छा बोधक 
भर है और इसी फो यदि प्रश्न के रूप में उच्चारण करें तो दूसरो 
तरह से कहेंगे। काकु से श्र्थ में, आकाश-पाताल का अन्तर 
ही जाता ह। “भाप जरा जह्लाइये तो? का अथ “आप जाइये? 
भी है ओर उच्चारण भेद से. 'आप न जाइये' यह भी होगा 
एक विध्यात्मक, दसरा निपेघात्मक। विधि ओऔर भिषेध---हाँ 
ओर ना--तक को एक ही वाद्य से, केवल काकु के द्वारा 
प्रकट किया जा सकता है। इसलिये काकु से भी वक्तब्य के 
 अपभिप्राय में अन्तर पड़ जाता है । 


(१) जो वक्रोक्ति श्लेष के कारण होती है उसे श्लेषसूला 
बक्रोक्ति कहते हैं । 
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(२) जो वक्रोक्ति काछु के बल पर खड़ी होती है, उसे 
काकुसूला वक्रोक्ति कहते हू | 
. सभड्ू-श्लेष-बक्रोक्ति-- 


मान तज्नो यहि सुमति बर, पुनि-पुनि होत न वेह । 
मानत जोगी जीग की मोद ने भोग सनेह ॥ 


कोई किसी. से कहता है-«हे बर (श्रेष्ठ )! सुमति गहि 
( सुन्दर बुद्धि से काम लेकर ) मान तज्ञों ( रखठना छोड़ दो )? 
इन शब्दों को सुनमेवाला 'मानत जोगहि सुमति वर'-- सुन्दर 


: बुद्धिवाले योग को मानते हैं---इस प्रकार शब्द तोड़कर, उत्तर 


देता है. कि योगी योग को मानते हैं, हम योग से स्मेह नहीं 
करते ।? 'मानतजोगहि' इतने अंश को टुकड़कर उसका दूसरा 
ध्यथ किया गया है अतः यहाँ सभड्जश्लेषमला वक्रोक्ति है। 


अभंग-एलेप-वक्रोक्ति-- 


एक कवूसर . देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है? . 
डसने कहा “अभपर' केसा ? वह उड़ है गया सपर है। नूर० 


यहाँ पूर्वाद्ध में जहाँगीर से दूसरे कबूतर के बारे में 
पूछने में अपर ( अन्य ) शब्द का प्रयोग किया है पर नरजहाँ 
ने अपर का बिता पर (पंख ) बाला अथ कर #5त्तराद्ध में 
उत्तर दिया है।. अपर में अभक््षेष है और तन्मूलक॑ यहाँ 
वक्रोक्ि हैँ । 


मेने पहले ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि सभज्श्लेष 
या तम्मूल्क दूसरे अलंकारों की जो छटा, जो चमत्कार, 
संस्कृत भाषा में संभव है बह हिंदी में नहीं। इसलिये 6िदी में 
सभन्नश्लेष के उदाहरण में वह लोच, बह रमणीयता कदापि 
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संभव नहीं जो खंस्क्ृत में है। यहाँ तो किसी प्रकार खींचतान 
कर ऊलजलूल शब्दों से श्लेष का ढाँचा भर खडा कर दिया 
जाता है। उसमें स्वाभाविकता एकदस नहीं रहती । 


भस्बरगत मग्रिद्सत सघन, स्थास पयोधघर दीय | 
देहु दिखाहू ज॑ राखिये, बलि कंचकर्नबच गोय ॥ 


नायक से नायिका कह रही है, 'हे श्याम ! अंबरगत्त (आकाश: 
में ) दो घन पयोधर ( बादल ) शोभ रहे हैं ॥ यहाँ अंबर और 
परयाधर का श्लेप से दसरा अथ सममकर ( बख्र मं, कपड़े क 
नीचे दो कठोर धतन शोभ रहे हैं ) नायक कहता हे कि 'हे 
संंदरि ! इन पयोधरों ( स्तनों )की अंबर ८ वस्त्र ) में न छिपा 
रखो, दिखा दो ।। नायिका ने अंबर ओर पयोधर का प्रयोग 
क्रमश: आकाश और मेच के ज्षिये किया हे ओर नायक न शलेष 
द्वारा अंबर का बस्चर ओऔर पयोधर का स्तन 'अथ कर उत्तर 
दिया है | अतः यहाँ भी वक्रोकछि है।. अंबर ओर पयोधर का 
खंड किये त्रिना अथे बदल गया है इसलिये इसे अभद्भरलेप- 
मृज्ञा वक्रोक्ति कहेंगे । 
काकु वक्रोक्ति--- 
में सुकुमारि नाथ बन ज्ोगू। तुमहिं उचित सप सो कह भोगू ॥ 

तुम्हें तप उचित ओर मुझे भोग” यह विधिबाकय काकु के 
द्वारा निषेध का अर्थ प्रदान करता है अ्र्थात्त तुम्हें तप ओर 
मुझे भोग उचित नहीं है । 
 सानस-सलिल-सुधान्पतिपाकी । जियडू कि रलूबन-परयोधि मराली | 
बर रसाक-बन ब्रिहरन सीछा। सोह कि कोकिल्ल प्रिपिन करीछा। 

यहाँ भी काकु के द्वारा 'जियई! का शअथे प्तज्ञियइः और 
सोह' का अथ “न सोहः है । 
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अब आप पिता के श्च्नन पाछ सकते हैं। 
तब माँ की शाज्ञा भरत टाछ सकते हैं) साकेत 


यहाँ द्वितीय पंक्ति में काकु के द्वारा 'नहीं दाल सकते हैं? यह 
अथ होता है| द 
वीप्सा 
आदर, घबराहट, आश्रय, घुणा, रोचकता आदि 
प्रदर्शित करने के लिये किसी शब्द को दुह्दराना वीष्सा 
अलंकार कहलाता है | 
बीप्सा का अथ है दुहराना। इस अल्क्ूर में चू कि एक ही 
'शब्द को दहरायों ज्ञाता है इसलिये इसे बीप्सा कहते है. । 
किसी भाव को अधिक ग्रभावोत्पादक रूप देने फे लिये हम 
[यः शब्दों को दहरा दिया करते हू जले किसी के आते पर 
आदर दिखाने के लिये आइये, आइये. घबराहुट मे 'भागो 
भागो! या चुप, चुप !, आश्चय में 'देखो, देखो”, घृणा में 'श्लि 
छि:. 'राम-राम?, रोचकता में मधुर, मधुर! इत्यादि। इन शब्दों 
की आवृत्ति किये बिना भाव को पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती । 
इस अलक्कार का संस्कृत के आधार्यों द्वारा उल्लेख नहीं 
किया गया हैं। इसे हिन्दी के आलड्टारिकों में ही माना है । 
, मधुर-मधुर मेरे दीपक जल |--मह।देवी 
यहाँ मधुर मधुर की आवृत्ति में बीप्सा है । 
बिहृग, विहृग, 
फिर चहक उठे ये पुज-पुआ, 
कछ-कूज्ञित कर थर का निकुज, 
खचिर सुभग; सुभग |--पंत 
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. क्षीध्न का धट्कार) : 
यह सिहर, सिहर, 
यह लहर, छहर, 
यह फूल-फूछ करता विशास ! 
रे पोछफोछक . फेंनिक. हिलछोछ 
उठती हलोछ पर छोल-लोल, 
शतयुग के छ्ात बुदुबुदू विकीन 
बनते परछनपछ शत-द्वात नवीन; 
ओआीवन का जक्षतित्रि डोंछ-डोक 
करनकल छछ-छछ करता किछोछ |---पंत 
इस प्रकार सारी कविता ही बीप्सा से भरी है। आधुनिक 
'ऋबरियों में पंत को वीपसा बहुत अधिक भ्रिय है । 
। ५९ »९ हे 
पद्म प्रन्ध, मुरजबन्ध आदि जो चित्रकाव्य अधघमंकाव्य 
कहलाते हैं. उनमें काव्यत्व साममात्र को भी नहीं रहता। उन्‍हें 
आल्लड्वी र न कहकर पहेली कह सकते है बयोंकि उनके विन्यास सें 
'अपरिसिल शक्ति ओर अ्रम का घोर अपब्यय होता है और 
खमभने में. भी कम साथापन्ची नहीं करनी पड़ती। इसलिये 
उनकी चचो व्यथ समभाकर हु हें छोड़ दिया गया है | 


पुनरुक्तवदा सास क्‍ 
भिन्न आकारवाले शब्दों के अर्थ में आपाततः--- 
सहसा--पुनरुक्ति की ग्रतीति को पुनरुक्ततदाभास 

कहते 


/ आपाततो यदर्थस्य पीनरुकत्यावभासनम्‌ । 
पुनरुक्तवदाभास: स॒ भिन्‍्नाकारशब्द्ग: | स्तौ५ ८० 
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... पुनरुक्तददाभास शब्द का अथ हे पुनरुक्ति सा आभास ! 
आभास! से ही यह स्पष्ट है कि वस्तुतः इसमें पुनरुक्ति रहती 

है पर शब्दों का सन्निवेश कुछ हस प्रकार रूता है कि 
पुनरुक्ति सी प्रतीति होने लगती है। जैसे कोई कहे कि “हाथ में 
कर दे दिया, ” यहाँ 'हाथ” और 'कर' में सहसा पुनरुक्ति सी 
भलकतो है--ऐसा मालूम पड़ता है जैसे दोनों का एक हो 
अथ--हाथ हो पर अथ की पयाज्ञोचना के अनंतर यह बात 
सममभ में आती है कि "हाथ! का अ्रथे हाथ और “कर! का श्र्थ 
हाथ नहीं, लगान या मालशुजारी है | उसके बाद यह पुनरुक्त 
को भावना मिट जातो है। इस अंलक्वार की स्थिति तभी तक 
रहती है जब तक वास्तविक अर्थ का बोध नहीं हो लेता--अर्थ 
की स्पष्टता के बाद इसहा अंत हो जाता है। इसीलिये लक्षण 
में आयाततः या सहसा शब्द का प्रयोग हुआ है | 


यम॒क से इसका अंतर दिखाने के लिये “भिन्न आ्राकारवाले!' 
विशेषण का व्यवहार हुआ है। भिन्नार्थक़ शब्द तो दोनों में ही 
रहते ह--पुनरक्क़बदाभास में भी ओर यम 6 में भी पर इसके 
मिन्नाथंक् शत्दों के आकार भी भिन्न होते हैं, और यमक के 
मिन्नार्थ क शब्द एक ही आकारवाले रहते है. 

यद्यपि प्राचीन आधचार्यों न पुनरक्वदाभास को गणना 


ब्० 


शब्दालझ्डायों में ही की है पर इसे उभयात्रक्वार में ही रखना ... 


अधिक समीचीन है, कारण कि जिस अन्वयव्यतिरेंक के सियम!-. 
नुसार अलंकार्स का विषय-विभाजन होता है उसके आधार 
पर यह शब्द ओर अर्थ दोनों ही के आभित है। कहीं तो इसमें 
परिबत न संभव होता है ओर कहीं नहीं | जहाँ श 
परिवत्त न संभव है वहाँ अर्थ की प्रधानता रहती है और जहाँ 
ब्वन्परिवत्त न संभव नहीं बहाँ शब्द को प्रधानवा | इसलिये 
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शब्द भोर अर्थ उमयाश्रित होने से इसे शब्दाथो लद्डार या उभया- 
है आप कर क श्ध च्ि बिक. 

लड्भार की श्रणी में हो रखना उचित है। उदाहरण से इसका 

स्पष्टीकरण हो जायगा । 


जहाँ यह शब्दगत होता है वहाँ सभझ् और अभर्ग दो रूपों 
से इसकी निष्पत्ति होती है । 
शिवशूर हर भव भय मेरे ।8६. 
यहाँ शिव, शब्डूर, हर और भव का एक ही अर्थ होम 
से पुनरुक्ति की प्रतीति होती है पर #र्थत्रोध के पश्चात उसका 
निराकरण हो जाता है। .उसका अर्थ होगा--हे शिब ! शम 
(कल्याण) कर और मेरे भव (संसार) के भय को हर (दूर कर) | 
इस डदाहरण में शह्नर में सभज्ञ भोर अन्यत्र अभक्ञः है । 
दिमगिरि के मस्तक से निझार बन बह चला पसीना । 
पानी में है जान सभो की जीघन ही है जीना | नूर० 
यहाँ जीवन ओर घीना में पुनसक्तवदाभास है, दोनों का एक 
ही अ्रथ प्रतीत होता है पर जीवन का अर्थ जल है। ग्रीष्म ऋत 
में जल ही पर जीवन भिरभर करता है । 


सकी उभयालक्ारता पर विचार करें 


पहले उदाहरण में शिव शब्द परिषृत्तिसह ( परिवर्तन को 
साइन करनेवाला अथात्‌ परिवत्तंनीय । है अथधांत शिव के बदले. 
यदि किसी दूसरे पयोय को भी रख दें तो अर्थ अक्लुण्ण रहता 
है। जेछे 'गिरीश!। जो अथ शिव का वही गिरीशं का भी | 
यहाँ शब्द-परिवन्‍तल से भी कोइ क्षति नहीं है पर शंकर के स्थान 
पर यदि किसी दूखरे पर्याय को रखें तो अर्थ बदल जआायगा 
क्योंकि यह विशेषता शंकर शब्द में ही है ज्सि तोड़कर शम 
( कल्याण ) +कर का अर्थ लिया ज्ञा सकता है। इसलिये इसे 
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परिव्ृकत्यसह्‌ ( परिवृत्ति की सहन नहीं करनवाला ) कहेगे। हर 
ओर भव भी परिवृत््यसह है । परिवृत्तिसह में अर्थ की प्रधानता 
रहती है--शब्द की नहीं वर्योंकि उसमें शब्द-परिवन्‍्तन करमे 
पर भी अर्थ ज्यों का स्यों रह जाता है किंतु परिक्ृत्यसह में शब्द- 
परिवत्तन करने पर अर्थ बदल जाता है। अत: वहाँ का चमस्‍्कार 
शब्दाश्रित रहता है इसलिये उसमें शब्द का प्राधान्य है। जिसक, 
प्राधान्य हों अलंकार तदगत ही ससमना चाहिये। इस भांति 
पुनरक्तबदाभास में, परिवृत्तिसह ओर परिवृषक्त्यसह दोनों ही 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग रहने से, शब्द ओर अथथें दोनों 
की प्रधानता है। अतठ: इसे उभयाल॑कार ही मानना चाहिये | 


इस अत्कार की स्थिति श्रायः अनेकाथक शब्दों पर निर्भर 
करती है। अतणएव इसे एलेषसूलक कह सकते हैं । 


अथोलड्रगर 
उपम्ा 


दो भिन्न पदार्थों के सावइइय-प्रतिपादन को उपमा कहते हैं ।! 


उपमा का अथे है (उप) समीप से (मा) तौलना (देखना 
अथातू एक चस्तु के समीप दूसरी बरतु को रखकर उनकी 
समानता प्रतिशद्त करना । 


अथाल्नक्कारा का सूज्ञाधार, उपमा ही हैं | " साइश्य-सृज्ञक 
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पं साथम्यमुपम्ाा भेदे । का० प्र० 


१ (क) उपमेव च प्रकारवेचित्येण अनेकालइारबीजभूतेति प्रथम 
निर्दिष्ठा। रूथ्यक 





. है. .] 
अल्लड्भार तो इसी के रूपान्तर हैं ।* ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्र'थ 
तक में उपमा का प्रयोग बड़े ही सुव्यवस्थित रूप में पाया जाता 


(ख) अलडूरशिरोरत्न सबस्व काव्यसम्पदाम्‌ । 
उपमा क्विवेशध््य मारतवेति सतिसर्म ॥ राजशेखर---(अलदार- 
शेखर में उद्ल्त ) द 
(ग) उपसेषा शेल्परी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकमेदान । 
रू्जयति काव्यरक्न नत्यन्ती तद्विदां चेत: ॥ भ्रप्पय दीक्षित: 
(प्र) विपुलालझ्लारान्तवर्तिनी उपमा । परिडवराज़ जगन्नाथ 
२ केसे उपमाही प्रकार-भेद से भिन्‍त-भिन्‍न अलक्षारों का रूप धारण 
करती है यह नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट हैं :--- 
उपमान*-भुख चंद्र सा है । 


नम 


२ अनम्बय--सुख मुख हीं सा है । 

३ अपमेयोपमा--मुख सा चंद्र ओर चंद्र सा मुख है । 
४ प्रतीप--मुख सा चंद्र है 

, रूपक--मुख चंद्र है । 


ध्द 


उल्केख--( उसके) मुख को कोश कमल, कीई चंद्र कहता है । 
स्मरणं--वंद्र को देख कर, मुख याद आता है । 
भ्रान्तिमान---मुख को देख सकवधों का जोड़ा अलग ही गया। 
(कवि-समय है कि रात को चकवा और चकथघी साथ नहीं रहती । 
यहाँ भुख में चंद्र का श्रम हो जाने से वे अलग हो जाते हैं ।) 

६ सन्देह--यह सुख है था चंद्र है ? 
१० श्रपह ति---यह मुख नहीं, चंद्र है । 
११ उठ्ेज्ञा--मुख मानों चंद्र है। 


] 


है है: 
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है जिसके आधार पर मिरुक्तकार यास्क ने इसके चारों श्रद्ढों 


की विवेचना की है | हमारी प्रतिदिन की बोल्लचाल में विद्वान 


से मूख तक अपने अभिप्राय को स्पष्टतया व्यक्त करने के लिये 


उपमा की सहायता लिया ऋरते हूं। तार यह कि सबवास्मना 
इसकी व्यापकता असंदिग्ध है । इसीलिये अथालछारों में 


सबप्रथम उपमा का निरूपण किया गया है । 


किसी के सुन्दर मुख को देखकर 'इसका भुख चाँद सा 


सुन्दर है?, किसी के कोमल हाथ को छूकर 'इसका हाथ कमल के 


जैसा कोमल है?, किसी मोटे या लंबे आदमी को देखकर "यह 
हाथी सा मोटा हैं! या 'यद्द झूँट सा लंबा हे! किसी ,की. ग्रखता 
पर खीमक+कर “बह गदहे सा मूख है? आदि अनंत प्रयोग प्रतिपत्न 


'सुनन को मिलते है । इन वाक्यों पर विचार करने से यह प्रकट 


होता है कि किसी वस्तु के विपय में अपनी भावना को अधिक 








की-+-+ ७५ क-नानाणाणा था पानी यिओआीाफिब्लआ 





सबल्लता, सुन्दरता और स्पष्टता के साथ अभिष्यक्त करने फ्रे 


| हे + हे 


१२ अतिशयोक्ति--य्द्द चंद्र है । क्‍ | 
१३ तुल्ययोगिता--उसके सुख, नेत्र और छाधर में सृष्मा का सार 
निहित हे । .. 
१४ दीपक--मुंख और चंद्र शोभते हैं। 
५ प्रतिबस्तृूपभा--मुख को देख कर नेत्र तृप्त हो जाते है । 
चंद्र-रशन से किसकी शांख नहीं जुड़ातीं ? 
१६ दृष्टान्त --मुख मिसगे संदर ह। 
भला चंद्र को प्रसाधन को क्‍या आवश्यकता ? 


१७ निदेशना--मुख की चंद्र से समता करना कमल को आक की 
पूक्ति में बेठाना है। मुख में चंद्र की चमक है । 
१८ व्यत्तिक--चंद्र सकलझ्, सुख निष्कूलश , दोनों में समता कैसी ! 
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जझिये हम किसी दूसरा वस्तु से, जिसकी वह विशेषता 
सुपरिचित रहती है, उसका साहश्य दिखलाते हर । वाद मानों 
मुन्दरता का, कमहा कोमलता को, हाथी मोढापल का, ऑंट 
हाग्बाह का, गदहा मुखता का प्रतीक हो | इंनके इन गुणों को 
सभी जानते हैं, इसलिये जेसे ही इनके साथ हम क्रिस्ती दूसरी 
वस्तु का साभ्य प्रतिपादित करते हैं बेसे ही अपनी भावना को 
मानों हम अधिक भूख रूप दे देते हैं । 

इस बाकयों की रचना पर विचार करने से कुछ और बातें 
प्रकट होी हैं | सबसे पहले, कोई वस्तु हमारी दृष्टि में रहती है 
जिसकी किसी विशेषता को प्रदर्शित करमा हम चाहते हैं । 
इसके बाद बेसी ही विशेषश्ताबल्ली कोई दूसरी सुपरिचित या 
सुजझञात वस्तु रखी जाता है; फिर उन दोनों में कोई साधारण 
( उभयनिष्ठ ) गुण ( विशेषता ) रहना चाहिये जिसके कारण 
एक की तुलना दूसरे से की ज्ञा सके और अंल में एक ऐसे शब्द 
की आवश्यकता पढ़ती है जो उस तुलसा या साहश्य को 
बतत्यानेवाला हो | जैसे ऊपर के उदाहरणों में मुम्ब चाँद सा 
सुन्दर है, इसमें शुष के सोन्दये को प्रदर्शित करना बक्का को 
अ्रभीष्ठ है । उस मुग्ब के सीनदयं को अधिक ह्पष्टता से उपस्थित _ 
करने के लिये चाँद का अहण किया गया है क्योंकि उसका 
सौन्दय परम्परा से हमारे सत्तिष्क में वत्तसान रहता है। फिर 
कोई ऐसी विशेषता या गुण हो जो दोनों ( मुख और चाँद ) में 
समानरूप से व मान हो । बिना इस तरह की समानता के 
लपसा नहीँ दी जाती | कोई यह नहीं कहता कि इसका! भुख धर 
के छप्पर सा सुम्दर है या बह आदमी रेल की पटरी सा मोटा 
है कारण कि मुख ओर छप्पर में अथवा आवमी और रेल की 
पटरी सें कोई साहश्य नहीं है| उपमा का सबसे बड़ा अधलंष 
यही साहश्य-भावना है, जो जितनी ही सूक्ष्म और विशद होगी, 

जे 
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सपमा में छतनी ही रमणीयता आयगी | कालिदास की उपमाओं 
की यही विशेषता है जिसके लिये 'उपमा कालिदासस्य' कहकर 
सनकी अह्वितीयता सूचित की जाती है | इसके लिये बड़ी सूह्षम- 
दर्शिता अपेक्षित है। 

दूसरे, यह आवश्यक नहीं कि जिन दो वस्तुओं में साहरश्य- 
कथन किया जाता है उनके सारे शुण आपस में मिल जायें। 
वहाँ किसी एक या दो ही स्ाम्यों के आ्राघधार पर उपमा का निवाह 
हो जाता है जैसे पूर्तोक्त मुख ओर चंद्र ही को लें । मुख कहाँ एक 
छोटा सा अंग और कहाँ चंद्र इस प्रथ्वी सा विशाल ग्रह ! दोनों 
में विस्तार की समता कैसी ? यदि वस्तुतः चंद्र के इतना बड़ा 
किसी का मुख हो ( अव्वल तो वह हमारी प्रध्वी पर हाँट ही 
नहीं सकता पर थोड़ी देर के लिये बसा मान भी लें ) तो भरसक 
तो 3से देख कर हम भाग खड़े होंगे झ्थवा यदि अधिक साहस 
से काम लें तो विमान से हफ्तों खध्चकी चारों ओर 'चक्कर काटमे 
के बाद शायद उसके पूण सींदय का हमें ज्ञान हो सके और सारे 
साँदर्य का एक बार ग्रत्यक्त भी नहीं होगा | तो विस्तार के बल्ल पर 
मुख और चंद्र का साम्य कितना बीभत्स होगा | फिर भी जो दिन- 


रात चंद्रमा से मुख की समता दी जाती है वह किस साहश्य पर ! 


उसे ही आलू! रिकों ने अपनी पारिभाषिक बोली में आह्वादकत्व' 
ओर 'अकाश%€थ” कहा है। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर 
हमारी आँखें आह्ादित होती हें--जुड़ा जाती हैं बैसे ही सु दर मुख 
को भी देखकर हमें विचित्र आह्ाद होता है , जेसी चमक चंद्रमा 
की है बेसी ही मुख की भी |तो यहाँ और किसी शुण के 
कारण नहीं बल्कि इन्हीं दो गुणों के कारण एक को दूसरे के 
समान कह्दते हैं। वैसे ही जब किसी आदमी को गवदहा कहते 

हैँ तो यह तात्पय थोड़े ही रहता है कि वह गदहे जेसा चौपाया 
जानवर है, घास चरता है, धोबी के यहाँ कपड़ों के बड़े गटर 
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ढोता है, रेंकता है या बेशाख के महीने में मोदाताज। हं। ज्ञात! 
है। इनमें से किसी. गुण के कारण हम वैसा नहीं कहते। 
हमारें साइृश्य का आधार केवल उस गदहे की जड़ता--मू्खता 
है। बेसा कहने का तात्पय यह रहता है कि जैस! अविधेक 
उस गदहे में है बेसा ही उस आदमी में भी+ छपमा के संबंध 
में यही बात सबंन्न समझनी चाहिये। अब यह कथि की 
विचक्षणता पर मिभर करता है कि उस साधरम्य को वह कहाँ 
तक सूछुमता से देख सका है ओर कितनी निपुणता से कह 
सका है | इसी पर उपमा की सफलता निभर कश्वी है। और 
अंततः इस साहश्य को कहनेवाला कोई शहद चाहिये । 
पदाहर णाथ जेसा, ऐसा, सा, समान, सरेश आदि । इन चारों 
अंगों के मेल से ही उपस्ता का पूर्ण रूप उपस्थित किया जा 
सकता है । इन्हीं के लिये कुछ परिभाषिक शब्द हैं जो बारबार 
व्यवहार में आते हैं। उन्‍हें अच्छी तरह समझ; लेना 
चाहिये | 

 लपग्नेय --उपमेय का शाब्दिक अथ है “'उपमा देने के योग्य! 
अथोत्‌ जिसे उपमां दी जाय--जिसकी समता किसी दूसरे 
पदार्थ से दिखलायी ज्ञाय, जेसे पूर्वोक्त खदाहरण में मुख! 
नपसेय है क्‍योंकि इसकी समता “चंद्र? से की जाती है। 'हाथ' 
कमल सा कोमल है! इस वाक्य में 'हाथः उपमेय है । उपमेय 
के लिये प्रस्तुत, प्रकृत, विषय, बवर्य आदि शब्द भी आते हैं। 
चपमेय ग्राय: उपमान की अपेक्षा अल्प्गुणशाली हुआ 
करता है । द क्‍ 
उपभाग--जिससे उपसा दी जाती है--उपसेय को जिसके 
समान बतलाया जाता है उसे उपमान कहते हैं। पहले उदाहरण 
में चंद्र” और बूसरे में “कमल” उपमान हैं. क्योंकि इन्हीं के 
समान भ्मुख' या 'हाथ! को कहा गया है। उप़मान को ध्यप्नस्तुत, 



























[ है है | 
अप्रकृत, विषयी, अवश्य आदि नामों से भी पुकारा जाता है। 
उपमेय की अपेक्षा उपमान अधिकगुणुड्ञाली होता है। 


आरंभ में उपमेय ओर उपमान को पहचानने में अधिकतर 
कठिनाई हुआ करती है। दोनों को पहचानने का सबसे सुगम 
उपाय यह है कि जो कम गुणवाला हो उसे उपमेथ और जो 
अधिक गुशबाला हो छसे उपसान सममना चाहिये। यद्यपि 
इस निथम का विपयय भी देखा जाता है पर वैसे स्थल्ल कम 
आते हैं और तब तक उपमेय-वप्मान का परिज्ञान पूर्णतया 
हो चुका रहता है, इसलिये संदेह का अंबकाश कम रहता है। 
यह अलंकार शास्त्र आरंभ करनेवाले के लिये एक सरल मांग 
के रूप में दिखा दिया गया है । 


साधारण धर्म--पहले को विधेचना में यह कहा जा 'ुका 

हे कि दो वस्तुओं के बीच साम्यप्रतिपादन किसी ऐसे शुण 
या विशेषता के ऊपर निर्भर करता है जो दोनों में वत्तमान 
रहता है--दोनों में पायी जाती है। इसी गुण्सण था विशेषता 
को साधा रण धर्म ( (00॥707 87576 ) कद्टि्ते हूँ । धर्म 
शब्द का यहाँ गुण श्रथ ही होता है। पूर्वाक्त जदाहरखों में 
'मुन्द्र! और 'कोमल' साधारण धम हैं। साधारण घमे के पयोय 
समान धर्म, साधम्य आदि भी हें। संक्षेप में केवल धर्म भी 
व्यवह्वत होता है। साधारण धर्म कहीं तो गुण (विशेषण )- 
रूप और कहीं क्रिया रूप हुआ करता है। जैसे, मुख घंद्र सा 
सुन्दर है! यहां गुणरूप और “भुख चंद्र सा शोभता है? यहाँ 
क्रियारूप साधारण घमे है| दोनों को साधारण धर्म ही कहते हैं । 
लादशय-बायक--उपमेय और उपमान के चीच की ' खसता 


को बतामे के लिये जिस शब्द का प्रयोग होता है. उसे साइश्य- 
वांचक कहते हैं । सा, ऐसा, जेसा, सदुश, समान तुल्य आदि 
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सोदश्यवाचक शब्द है। इन्हें ही ओ्रोपम्यवाचक, साथम्य-बाचक, 
या ( संक्षेप को हर्ट से ) केवक्ष बाचक भी कद्दा जाता है । 

उपसा के सवश्रथम दो भेद हेँ--पूर्णापमा ओर ल्लुप्तोपमा | 
फिर इनके भी असेक अवान्तर भेद हैं जिन्हें आगे कहा जायगा। 

..पूर्णोपमा 

जहाँ उपमा के पूर्वोक्त उपसेय आदि चार्गें अड्डों का 
शब्द द्वारा कथन हो उसे पूर्णोपमा कहते है । 

पूर्णोपमा के मुख्य दो भेद हैं:--भौती ओर शर्थी । 

श्रीती पूर्शापमा--जहाँ इतर, यथा, वा, सा, से, सी, सों, 

गे वि जे ९ गे ० 
लों, जिमि, जैसा आदि साधम्य-वाचकों का प्रयोग हो वहाँ 
श्रीती उपमा होती है। कारण यह है कि अर्थ के अनुसंधान 
के बिना ही ये शब्द श्रवशमान्न से साहए्य-बोध कराने में समर्थ 
होते हैं। इनसे साहश्य-बोघ साज्ञात, अभिथा छारा हो जाता है । 
ये शब्द्‌ उपमान के साथ अन्वित रह कर तुरत जपसेय का 
अआज्षिप करते है जेसे “चंद्र सा! इतना सुनने के बाद अनुपद 
जिज्ञासा होती है कि क्या! ओर उसका उत्तर 'मुख' मिलने 
के बाद ही वह विरत या शांत होती है। अतः यहाँ साहश्य- 
स्थापन के लिये-बुद्धि को कोई दौड़ नहीं लगानी पड़ती, बल्क 
उपसेय-उपमान का संबन्ध, खानायास सिद्ध हो जाता है। 
चस्तुत: उपमेय-उप्मान को मिलानेवाले थे प्लंयोजक शब्द हैं । 
इनके हारा उनका संबन्ध द्योतित नहीं अभिह्वित हुआ करता है ।. 
इसीलिये इन शब्दों का प्रयोग रहने पर श्रीती उपमा मानी 
जाती है। . फ 
छोचन कुषछय से विद्ञाछ, जानन विधु सा शोभाकर | 
यहाँ दोनों चरणों में पूर्णोपमा है क्योंकि उपमा के चारों 






[ शैप | 
अंग वत्त मान हैं। 'से” और “सा? वाचकों के कारण श्रीती 
लपमभा कहेंगे | के । 

लपसेय.. उपमसालन बाचक सांधम्य 
जलोवन कुबलय से विशाल्न 
अआनन . विधु सा शोभाकर 
राम-चरन-पंकल सन जासू । लुबुध मधुप इंध तजे न पासू ॥ 
यहाँ उपमेय--मलन, उपसासन--( लुब्ध ) मधुप, साधम्य--- 
'पपासू न तज! और वाचक--इव रहने से श्रीती पूर्शोपमा है । 
“पासू न तजे! यह क्रियारूप साधारण धम हैं। 
सोनजुददी-सी, जगमगे, अँग्रन्‍्भंग जोबन जोति । 
सुरंग कुसुंभी चूनरी, दुर्ग देह-दुति होति ॥ 
यहाँ जोबन-लोति (यौवन-ब्योंति ) षपमेय, सोनजुही 
उपमान, जगमगे साधारण धर्म और सी वाचक है। चारों अंगों 
के कारण पूर्णशोपसा और सी के प्रयोग से श्रीती है। यहाँ भी 
जगमगे! क्रिया रूप साधारण घमम है। 
पेंटी ढै सीता सदा राम के भीतर । 
जैसे विद्य दूय ति घनश्याम के भीतर ॥ साकेत 
यहाँ उपमेय सीता, उपमान विद्य दूद्य)ति, साधम्य 'बेठी है! 
ओर वाचक जैसे हैं । 
आर्थों पृणीपरमा--साहश्यवाची शब्दों में जब तुल्य, “ सम, 
समान; सदश, सरिस आदि का व्यवहार होता है तब आर्थी 
उपसा कही जाती है । बात यह है इनके ग्रयोग में बिना अर्थालु- 
संघान के साहश्य-संबन्ध स्पष्ट नहीं होता । इनकी स्थिति या 
अन्यय किसी एक के साथ निश्चित रूप से नहीं पाया जांता । ' ये 
कभी उपमेय, कभी डपमान ओर कभी दोमों से अन्वित रहा 
करते है--जेसे “चन्द्र के समान मुख है,” यहाँ उपसेय-मुख से, 


[ शे६ ] 


मुख है समान चन्द्र के! यहाँ उपमान चंद्र से और “चंद्र तथा 
मुख समान हैं? यहाँ उपमेय-चपम्ान दोजों से 'समान' शब्द संबद्ध 
है, अथात्‌ थे शब्द साइश्य के साज्षातू--अथोनुसंधाननिरपेक्ष- 
तया--बाचक नहीं होते । इनके अन्यय या श्रर्थ पर विचार 
करने पर ही साहश्यबोध होता है | इप, सा 'आदि शब्द उपमान 
के साथ मिश्चित रूप से स्थित रहकर अ्रथ॑ं-मीमांसा की अपेक्षा 
नहीं रखते । अर्थ को हृष्टि से साहश्य के वाचक तो जेसे इच 
सा आदि बैसे ही तुल्य, समास आदि भी हैं पर केवज उनके 
अन्धय और स्थिति से श्रौती और आधों का भेद हो जाता है । 


चरण कमर सम कोमछ, कोहित नव-पलछव-दछ सभ का । 


यहाँ दोनों चरणों में आर्थी पूर्शोपमा है । 


बपसेथ उपसान. साह्श्यवाचक . साधम्य 
चय्ण कमल सम. कोमल 
कर नकन-पन्नव-वक्ष सम लोहित 


'सम' के प्रयोग से प्यार्थी उपग्ा कहेंगे । 
सादर कहृहिं सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनआही ॥ 


यहाँ संत उपमेय, मधुकर पपमान, गुनझाही साधर्भ्य ओर 
सरिस बाचक शब्द्‌ है। सरिस आर्थी उपसा का वाचक है। 


सायंक सम मायक नयन, रंगे त्रिविध रंग गात | 
क्ष्नो बिकसि दुरि जात जक, करि जलआात छन्मात 0 


यहाँ प्रथम चरण में पूर्णोप्सा हे--ओऔर 'सम? वाचक का 
प्रयोग रहने से आर्थो है | 


श्रीती और आर्थी के प्रथम दोनों उदाहरणों को एक साथ 


७ १०७०० 





और ब्यों वाचक तथा द्वितोय चरण में पंकम उपमान, अरुसारे 


[ ४० | 
मिला देने पर दोनों के उदारण एक हीं स्थान पर मिल जायेँंगे। 


लोवन कुबछयथ से विशाक, आनन दिधु सा शोभा कर । 
चश्ण कम्रल सम कोमछ, छोठ्ठित नव-पल्लच-दूक सम कर ॥ 


लुघोपमा 


जब उपसेय, उपमान, साधम्य और ओपम्यवाचक 
में से किसी एक, दो या तीन अड्जी। का, लोप ( कथन 
नहीं ) हो तो उसे लप्नोपमा कहते हैं | 


 जपमा के पूर्वोक्त चारों अज्लों का शब्द द्वारा कथन हो ही 
यह कोई आवश्यक नहीं. प्रसज्ञानुसार कभी कोई एक, करा 
दो और कभी तीन अड्ज मी लुप्त (छिपे ) रद्द सकते हूैं। जब 
इस प्रकार कोई ऋआजद्भ लुप्त रहे तो लुधोपमा होती है। कुछ लोग 
जेसे (पोद्दारी ) उपमेय के लोप में लुप्तीपसा नहीं मानते 
पर ऐसा करना बुद्धि-संगत नहीं है। उपमेय-लुप्ता के भी 
उदाहरण मिक्षत्रे हैं, जेसा अभी दिखाया जायगा; फिर भी 
उसे लुप्तोपभा के भेरों भें न गिनना विचिन्न न्याय है । यदि 
कहें कि उसमें चमत्कार नहीं रहता है तो यह भी जबदंध्ती ही 

। हाथ कंगन को आरओसी क्या-? देख ही क्षीजिये--.. 


( १ ) उपमेयल्लुप्ता--भहाँ टप्मेय को छोड़कर उपमा के शेप 
सोनों अक्लों का कथन हो । 


चंचछ हैं. उयों सीम, भरनारे पंकप्न-परिस | 
निरखि न होय अधीन, ऐसो सर-नागर कवन )| 


यहाँ पूवाद्ध के प्रथम चरण में मीन छपमान, चंचल साधम्य 


[ ४१ ॥ 


साधम्य ओर सरिस वाचक शब्द है। उपमेय भेत्र का कथन 
नहीं है पर छनायास ही उसका आक्तेप हो जाता है। 
बात यह है कि उपभेय के ल्ोप में यह खतरा हमेशा बना 
रहता है कि थदि उपसान स्पष्ट और चुभता नहीं हुआ तो 
बाभ्तविक उपमेय के समझने में गड़बड़ी हो जा सकती है। 
सल्ये ऐसे स्थल पर कवि को अधिक सावधानी से काम लेना 
 खाहिये | साथ ही अभथकर््ता को भी आल्लंकारिक परम्पराओं 
से परिचित रहना आवश्यक है जिससे वह अपनी कल्पना के 
बल से अनुक्त उपसेय का ठीक-ठीक भ्रहण कर सके । 
एक दूसरा यदाहरण लीजिये :-- 
कोटि जचन कोझऊ करो, तन की तपनि न ज्ञाय । 
. जोहीं भीजे चीर छों, रहे न प्यो छृपराय ॥| 
इसे बिहारी सतसइ के कुछ टीकाकारों ने पूणपिमा का 
उदाहरण माना है, जो आलंकारिक प्रसाद का द्योतक है। यहाँ 
उपमान ( भीजे चीर ) साधारण घर ( लपटाय ) और साहश्य 
वाची ( लीं ) तीमों हैं; पर उपसेय ( नायिका ) का लोप है। 
उस्रके लिये सवनाम तक का प्रयोग नहीं है, फिर इसे पूर्णोपमा 
केसे कह सकते हैं ? अत्तः इसे सी उपमेयलुप्ता कां ही उदाहरण 
समभाना चाहिये। 
( २) उपमानलुप्ता--जहाँ उपमा के चारों अंगों में केवल 
 घपम्तान का लोप हो । 
तीन छोक झ्लॉँकी, ऐसी दूसरी न भाँकी, णेसी 
सकी हम झॉँकी बॉकी ज़ुगछकिसोर की 
यहाँ 'जुगलकिसोर की माँकी! उपमेय, 'बॉकी? साधारण 
धर्म, 'ऐसी' बाचक पर 'ऐसी दूसरी से भाँकी? से उपमान को 
निषेध है 
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( ३ ) साधम्यजुप्ता--जहाँ एक साधम्य को छोड़कर शेष 
अंग वत्त मान हों । 
फलद इच्ठ' सम दह, उसा रसन करना झयन ।! 
जादि द्वीत पर नेह़, ऋरहु कृपा मर्दत-सयल ॥ क्‍ 
यहाँ उपसेय ( शंकर की देह ), उपमान ( कुन्द और इन्दु ) 
तथा धाचक ( सम ) हैं। गोर आदि साधारण धर्म का लोप है । 


५४ ) बचाचकलुछ्ठा--जहाँ दाचक लुप्त हा । 


नील सरोरुध् स्याम्त, तरुस अरुन आारिज नयन। . 
करो सो मम वर घाम, सदा छीर-सागर-छय॑त॥ 

यहाँ उपसेय ( छीर-सागर-सयन > विष्णु ), उपमान 
( नील-सरोरुह ) तथा साधारण धर्म ( स्थाम ) हैं, वाचक शब्द 
का लोप है 

अथवा 
सरद त्रिमलछ घिपु बदन सुद!।वन । 

यहाँ भी वाचक शब्द का लोप है। बिश्वु उपभेय, बदन 

उपमान ओर सुद्ावन साथारण धर्म हैं । 


(५ ) धमबाचक जुधा--भहाँ उपभेय और उपमान हों पर 

साधारण धरम और वाचक का लोप हो । क्‍ 
सरस-विछोचन, व्िधुवद्न, रूख आछी ! घनश्यास । 

यहाँ उपमेय ( बदन * और उपमान विधु का कथन है | 
प्राधारण धर्म ओर वाचक लुप् है । 
५. धर्मवाचक-लुप्ता उपमा और रूपक के स्थल संकीर्ण से रहते 
च् न ( 
है । वहाँ उपमा है था रूपक यह निशय करना कठिन हो जाता . 
है | इसपर विशद रूप से सन्देह-संकर अलंकार के प्रसंग में 
विचार दिया जायगा । तब्र तक यहाँ इतना समभ लक्षेमा चाहिये 
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कि जहाँ विशेषण उपमेय से अन्धित होता हो वहाँ उपमा और 
जहाँ उपसान्न से अन्धित होता हो वहाँ रूपक माना जाता है।. 
ऊपरवाले उदाहरण में सरस-विज्ञोचन का होना मुख ( उपमेय ) 
में ही संभव है, चंद्रमा में आँखें नहीं होतीं। अत्त: इसे उपमा 
ही भानेंगे। वहाँ यदि 'सरस-विल्ञोचन” के बदले में 'करत दूरि 
तम' पाठान्तर कर दें तो (विधु-चदन! में रूपक हो जार्यगा ; 
क्योंकि तम (अंधकार ) दूर करना मुख का नहीं, विधु 
( उपमास ) का धम्म है--मुख से अंधकार नहीं दूर द्दोता, 
चंद्रमा स्रे दूर होता है। ऐसे स्थलों में साधक-बाधक-भांव के 


* शो 


द्वारा ही अलंकार का निंणेय हो पाता है । 


(६ ) धर्मोपमानलुप्ता--जहाँ उपसेय और वाचक हों, पर 
धर्म और उपमान का कथन न हो । 


मंदन अला नहीं औौर सपवन है कोई ७ 


यहाँ 'नंदस' छपमेय और 'जैसा' वाचक है, उपमान और 
 साधम्ये का लोप है । 

(७ ) धर्मोपमेयल्लुप्ता--जहाँ उपप्तान भौर वाचक हों पर 
सपमेय ओर धर्म लुप्त हों । 


स्यौर तिरीछे किये मुनि संगहि, हेरत संभु-सरासन मार से । 


धर तुप-यज्ञ के समय राम-लद्मण का वर्णन है। यहाँ अंत में 
। ४ हे हे 

उपमान ( सार कामदेव ) और वाचक ( से ) हैं, पर उपसयः 
( गम-लक्ष्मण ) तथा' साधम्य ( सुन्दर आदि ) का लोप हैं। 


' पोदह्ारणी से इस भेद को कुछ चमत्कार न होने के कारण 
लुप्तोपमा के भेदों म॑ नहीं गिना, पंर प्रस्तुत उदाहरण में चमत्कार 
ध्र५ 4 $ 
है या नहीं यह सहृदय स्वयं विचार लें । 


4 
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( ८ ) बाचकोपमानलुप्ता--जहाँ  'उपमेथ ओर साधारण 


धर्म हों, पर उपमान और वाचक न हों । 


दाडिस द्सन सु सित-भरुन, है सूग मयस त्रिसाक्त । 
यहाँ दसन और नयन उपमेय तथा लित-अरुत ओर 
विपाल साधम्य हैं। बाचकऋ और उपमान का लोप है। दाड़िम' 


ओर सृग- को उपसान नहीं कह सकते ; बल्कि दाड़िम ( अ्रसार ) 
ऊ ७, | गे न क्र अप भ् ० लु बट 
के दाने और झग के नेत्र उपमान होते हैँ जो यहाँ लुप् हैं । 


हृतत॑ छत उतरे इते, छिन नम कहूँ ठहराति। 
जक न परति चकई भई, फिटि आवति फिरि जाति ॥ 
यहाँ यकह उपसान ओर (फिरि आवति फिरि जाति! धरम हें 
पर उपमेय नायिका और बाचक सी का लोप है । 
(१०) धम्बांचफोपमानलुष्ता--जहाँ. एक उपसेय ही हो, शेष 
तीनों का लोपहो। द 
विचु-बदनी सुश-सावक-लोचसि | 
यहाँ बपसेय लोचन का कथन है, पर ४पमान, वाचक ओर 
धर्म लुप्त हैं] यदि कहा जाय कि उपसान 'सृग-सावकः है ही फिर 
उपमान का लोप केसे ? तो बात यह है कि आँखें सूग-शावक या 
मृग स्लरी नहीं, उसकी आँखों सी होती हैं. ; इसलिये उसका अथ 
हैं, मृगशावक के लोचनों-सी जल्ोचनोंबाली। अत: यहाँ छपमान 
मृगशावक के लोचन हैं, मृगशावक नहीं और उनका कथन नहीं 
हैं । इस कारण उपमान का लोप ही कहां जायगा । 
तुम्हारी भाँखों का भाकाशा, द 
सरल शभ्राँखों का मनीछाकाश। 
खो गया, भेर खग अनजान, 
म्गेच्तिणि | इसमें खग अनजान |--पंत 
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यहाँ भी मगेक्षिणि में पूथयत्‌ केवल उपमेथ ही है, शोष का 
कोप पे 

लुप्तोपमा के थे दी दस प्रधान भेद हैं । 

कुछ रीतिकालीस आचार्यो ने 'घर्म-बाचक-उपसेय' के लोप 
में भा लुप्तीपषमा का एक भेद माना है पर यह कल्पना असंगत 
है। धर्म, वाचक ओर उपमेय तीनों के लोप का मतलब है केवल 
उपसान का वशुन ओ। रूपकातिशयोक्ति में भी केबल चपप्तान 
का ही बणन होता है। इक प्रकार दोनों का विषय अभिन्न हों 
जाता है। ए% डी *दाहरण में दो लक्षण संघदित नहीं हो 
सकते | अत; लुप्तोपमा का यह भेद अपधान्य है। 

ठउपमा के आर 'कतन ही भेद कुछ लागी से ( उनमे प्रमुख 
काव्यादर्श के लेक दण्डी हैं.) गिनाये हैं। यह व्यथे-विरतार 
अलंकरार-शास्र को केवल जटिल ओर दुरूह ही बना मकता है ; 
उसकी व्यावहारकत। श्रत्यन्त संदिग्ध है। अलंकारों के ऐसे 
भेदोपभेदों में मेते आश्था नहीं। संभवत: थही कारण है. फि 
पिछले आलक्षकारकों--मम्मठ, विश्वनाथ, जगन्नाथ अर ने उपमा 
के उन अनावश्वक भेदों को अपने अन्‍्धों में स्थान नहीं द्िया। 
पर रीतिकाल फे कुछ कवि जो अपने विषय के लिये इन पीछे 
के अलंकारिकों पर नद्दी निभर कर पहले के दण्डी, भामह 
. आदि से वल्तुएँ उघार लेते रहे, उन्‍्होंस इस भे में को अ्रपनाया है। 


मालोपभा 
यदि एक उपभेय की अनेक उपमानों' से समता 
दिखायी जाय तो मालोपमा होती है ॥ 
माल्योपसा का अभथे है भाला-रूप उपमा | वात्पय यह कि. 
. + मालोपभा चरददेकस्योपमान बहु धृश्यते | सा०. दु० 





[ ४६ 
जहाँ एक उपभान के बदले उपपानों की माला हो--पअनेक 
उपमान कहे जायेँ वहाँ मालोपमा होती हे । 


माह्नोपमा तीन प्रकार से संभव है :--- 


( ? ) समानचर्मा अ्रथांत्‌ जहाँ अनेक उपमानों का साधारण 
पर 
घम एक ही हो | समानधमो को एकघसा भी कहते है | 


(२ ) भिन्नर्मा--जहाँ उन उपसमानों के भिन्न-भिन्न 
साधारण धर्म हों। 
(२ ) लुप्तधर्मा-जिसमें साधारण धर्म का कथन ही न हो ! 


१ समानधमा 


सिंहनी सी काननों में, थोगिनी सी शेलों में, 
शइफरी सी जकू में, विहंगिनी सी च्योम्त में, 
लाती तभी भर उन्हें खोन्करं छाती में । यशोधरा 


यहाँ एक यशोधरा ( ४पमेय ) की सिंहनी, योगिनी, शफ़री 
आर विहंगिनी इन अमेक उपसानों से उपसा दी गयी है और 
सबों का साधारण घम है जाती), इसलिये समानधर्मी 
मालोपमा है। 


हिमवत जिभि गिरिज्ना महेसहि, हरिहिं श्री सागर दहे। 
तिमि जनक रामहिं सिथय समरपी विश्व-करू-कीरति नई ॥ 


यहाँ जनक की हिमालय और सागर से, राम की शिव ओर 
विष्णु से तथा सीता की पावती ओर लक्ष्मी से समता दिखायी 
गयी है ओर साधारण धर्म एक ही है देना, सौंपना श्रधात्त्‌ 
व्याहना | 





| ४७ :! 


पत्चग-समृह 'समें गरुद सरक्ष, 
तूण में विकराल क़शानु सदा, 
राणा भी रण में कूद पड़ा, 
घंन भन्धकार में भानु सरश । एत्दीघाटी 


यहाँ राणा प्रचाप.एक घउपमेय--के लिये गरड, कृशानु 
( अग्नि 3) और सूर्य ये तीन उपसान कहे गये हैं और सबों का 
साधारण धम एक है, 'कूद पढ़ना! । 


२ पिन्म धमा 


सफरी से चंचल घने, मूंग से पीन सुएऐन। 
कमलपन्न से चारु ये शघाज के नेन॥ 
यहाँ राधा के नेन्रों के लिये अनेक उपमान शफरी (मछली), 
पृग ओर कमलदज्न कहे गये है पर सबों के साधारण घम भिन्न 
हैं, शफरी के जैसे चंचल, मगनेत्रों के ऐपफे विशाल और कमल- 
ले के सट्श सु दर | इस प्रकार विभिन्‍न साधम्या के आधार 
पर भिन्न-भिनस उपसानों से उपमा दी गयी 


मचत-कोटि-सत बिपुछ बछ, रवि-सत-कोडश भ्रकास | 
ससि-सत्त-कोदि सो सीतकछ, समन सकते भ्रव-न्नास । 


यहाँ राम के बल, प्रकाश ओर शीतलता इन खाधर्म्यों' 
के आधार पर मरुत, सय ओर चंद्रमा ले समता दिखायी- 
गयी है । 
कभी लोभनसी लंबी होकर, 
कभी वसेप्ति-सी होकर पीन, 
क्या संख्ति की अचिर-सूत्ति चुझ 
सजनि | नापती हो स्थिति-हीन ९--पंत 


| एम |] 
यहाँ 'छाया! की उपमा ल्ञोभ ओर तृप्ति से दी गयी है पर 
लोभ से समता के लिये. लंचा होना” साधारण धम है ओर 
तृप्ति से समता के लिये 'पीन होना! इस तरह यहाँ भी भिन्न 
घमा मालोपसा है | 


२ लुप्थर्मा ह 
तरुघर की छायानुवाद-सी, 
उपमा-सी भावुकता-सी, 
अधिदित भावाकुछ-भाषा-सी+ 
. कदीछेंटी.. नब-कबिता-सी ; --पंत 
हे यहाँ एक छाया फे अनेक उपमान हैं पर साधारण धर्म का 
ः कथन नहीँ है । द 
मदिरा की मादकता-सी भी 
बुद्धावस्था, की स्,एुति-सी, 
दुशन की भ्रति जरिल-अंथि-सी, 
शैश॒व की निद्वित-स्सिति-सी ; --पंत 
' ग्रहाँ भी छाया के अनेक उपभ्रान हैं पर सब साधम्य 
एुप्त है । - 
इन्द्र ज्िमि जंभ पर, बाड़व लुअंभ पर 
रावण सदस पर रघुकुछराण है। 


भूषण का यह पद्म भी लुप्तवमो मालोपमा का उदाहरण है 
जिप्चसें एक शिब्राजी के अनेक उपमास कहे गये है' पर श्ाधम्यों 
का कथन नहीं है। 





| ४६ । 
रशनोपमा 


यदि उत्तरोत्तर उपमेय उपमान बनता चले तो 
रशनोपभा अलड्वार होता है |! । 


रशना का अथ है करधनी--कसरकस । जिस प्रकार 
रशना--करधनी--में अमेक कड़ियों की क्ड़ी बनी रहती है 
उसी प्रकार इस अलंकार मे अनेक .- बस्तुएँ पपमेय-उपसान के 
रूप में परस्पर एक » खल्ता-सी बनाती हैँ, इसीलिये इसे 
रशनोपमा कहते हैं। हिंदी के प्राय: सभी अल्ंकार-प्रन्थों में 
'एसनोपपाः लिखा रहता है। वह पाठ भी हो सकता है पर 
“रशनोपमा! ही अधिक उचित है क्योंकि रसना जीभ के ही अभे 
में अधिक व्यवह्नत होती है | क्‍ हक 
सति सी नति३, नति सी बिनति, बिनती सी रत्तिर चारु। :. : 
रति सी भति, गति सी भगति, तो में पचन-कुमारु ॥ 
यहाँ 'मति सी नति' में मति जो उपसेय है वही अगली 
उपसा->नति सी बिनति'--में सपम्मान बन गयी है | इसी प्रकार 
सारे पद्म में पहली उपभ्ता का उपमेय अगली उपमा के लिये 
उपमान बनता गया है अतः रशनोपमा है क्‍ 
सुकुर सम बिधुं, बित्र सरिस सुस्न, सुख समान सरोज । 
यहाँ भी पू उपसा का उपमेथ अ्रप्रिम उपम्रा का ऋमश; 
उपसान होता गया है । रा 
कुछ सी काया, काय सी चत-चतुराहवबाक । 
खित-चतुराई सी चखनि भोह्ति सदनगोपालछ ! 


का -++--3--२२७०० ७ ४ ऋक ह ४० न हे 


| कथिता रशनोपमा यथोद्ध मुपमेयश्य यदि स्थाइहपगानता । सा० द» ह 
१ नम्नता । २ प्रेम ह 


४ 


[| #० ै] 


यहाँ 'कुल्ल मो काया! में काया उपभेय है पर वही अगली 
उपमा में उपसान बनी है और उसका उपमेय 'चित-चतुराइ! 
धागली उपमा के लिये उपप्तान बन गया है। इस प्रकार यहाँ 
भी रशनोपमा है | 


समुच्चयोपमा 


|8:: 


यादें अनेक साधम्यां का समुच्चय ( समूद )ही तो 
सप्रुच्चयोपमा होती है | 


समुच्चय का अथ है समभूद् | उपसा में प्रायः एक ही साधारण 
धर्म को लेकर उपसान से उपमभेय की समता बतायी जाती है । 
जेसे 'मुख चंद्र सा सु दर है! यहाँ मुख और चंद्र के साहश्य का 
प्रतिपादक 'सुन्दर' यह एक ही साधारण धमे है । यदि इसे ही 
ऐसे कहें कि 'मुख चंद्र सा सुन्दर, गोल और चमकीला है? तो 
यही समुश्चयोपमा का .उदाहरण हो जायगा क्योंकि यहाँ अनेक 
साधारण धर्मा-सुन्दर, गोल, चमकीला--का समुश्चय ( समूह ) 
फथित है। 


7५ ह «२ के । ही ऑफ 
हरि-छश्नि-जल जब ते परे तब तें छन बिछुर न । 
भरत, दरत, बृड़्त, तिरत, रहव-घरी लो नेन ॥ 


यहाँ रहट की घरियों से मेन्रों की उपमा देने में चार साथा- 
ण धर्म हेँ--मरत, ढरत, बूइत और तिरत ; इपलिये 
समुन्नयोपमा है | 


रूप, रंध भो सुरभि में वह चंपक सी घाल । 


यहाँ चंपक से बाला को हपत्ाा के निष्यादक तीन साधारणा 
धम रूप, रंग ओर सुरभि हैं। अतः समुश्चयो पमा है । 





[ ४१ | 
लक्ष्योपमा 


यदि उपभा के पाचक शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग न 
कर लाक्षशिक शब्द की सहायता से साध्भ्य का बोध 
ऋराया जाय तो उसे लक्ष्योपमा कहते हैं 


मुख चंद्र सा सुन्दर है! ऐसे बाक्यों में साशश्यवाचक शब्द 
का साक्षात प्रयोग रहता है, जेसे यहाँ 'सा? है | इसे ही यदि 
इस प्रकार कहें कि 'मुख चंद्र से सुन्दरता में होड़ ले रहा है! या 
मुख चंद्र की चारुता को 'घुरा रहा है? तो यहाँ मुख ओर 
चेद्र के साहए्य का साज्ञात्‌ वाचक कोई शब्द नहीं है बल्कि 
'होड़ ले रहा है? या चुरा रहा है! के द्वारा लक्षणा से साहश्य 
का घोध होता है | तात्पर्य इन बाक्यों का भी यही है कि “मुख 
घंद्र सा सुन्दर है! पर छसे अभिधा से न कहकर लक्षणा से कहा 
गया है, इसलिये इसे लक्ष्योपमा कहते हैँ, । 
उन आगुरियाँ क्षक्त |! शंघ, गुराह 
गुछाबन की छकि छीलनि लडे। 
नायिका की फेंगलियों ने शुलाब की गंध और रंग छीन 
लिया अर्थात 3गलियाँ शुल्ञाब के समान सुगंधियुक्त और 
रक्तबर्ण हैं। यहाँ 'छीन लइ! के द्वारा साहश्य का बोध कराया 
गया है। न्‍ 
देख रही में तो निराली यह घात आही | 
किसछय की छाछी चराली तेरे करने ।॥8 


यहाँ 'फर ने किसल्लय ( नवपल्लव ) की लाली चुरा ली! का 
आरथ है कि कर किसलय के समान लाल है। 'चुएली! के द्वार 
खादृश्य लक्षित हो रहा है अतः लक्ष्योपमा है । 






[| ४२ | 
अनन्वय 


एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों कहना 
अनन्दय अलक्वार है... क्‍ 
अन्वय कहते है संबन्ध को इसलिये अननन्‍्वय (न+-अन्बय) 
का अभे होगा जिसका संबन्ध किसी से न हो। अन्वय सापेक्ष 
शब्द है; बिना दा के अन्वय या संबन्ध की कक्ष्पना नहीं हो 
सकती । संबन्ध में सदा हित्व ( दो ) की भावना छिपी रहती 
है। किसी एक का किसी -दूसरे से संबन्ध होता है---अपना 
संबन्ध अपने से ही नहीं होता। अनन्वय से उस्ती अन्य या 
संबन्ध का अभाव रहता है; इसमें कोई वस्तु किस्ो दूसरी वस्तु 
के सहश नहीं बतलायी जाकर अपने ही सदश कही जाती है। 
' इसका अभिप्राय रहता है उस पदार्थ की अकौकिकता--. 
अद्वितीयता प्रकट करना। जैसे कोई कहे कि 'गाँधीजी की उपमा 
किससे दें ? वे अपने समान आप हो हैं” तो यहाँ म० गाँधी की 
लोकोत्तरता सूचित्त होती है। ऐसे ही चमत्कारयुक्त वाक्य को 
अनन्बयाल्नद्भार कहेंगे । द 


कोइ गंगा का वर्णन करते हुए कहता है 
अधप्त उधारन में, धारत में दीनन को 
करनी सुधारन में तोसी तुही देखी मैं । 


यहाँ 'तोधी तुद्दी -तेरे समान तू ही--कह कर गंगा को ही 
उपमेय और उपमान दोनों बनाया गया है, इसलिये अनन्बय हें | 


(* का 3.3 मा ६०33 8 & 3. ७.8 >» 3 जन जनम जनम नमन 6 वन अनन्त बन ही अनक.->-+-+-न--+« :७४०५०-००+- ““--क-ननर5 ५० 


.* उपमानोपसेयलम प्रकस्पेव तवनस्वयः । स(० ० 


[. ४३ ॥] 
शाम से राम लिया सी सिया 
सिरमौर विश्लि बिचारि संवारे | 


यहाँ राम और सीता को उपमेय और उपमान दोनों बनाया 
गया है अतः अनन्वयालझ्ार है। ऐसे कथन से राम और सीता 
की अमुपसता जताना कवि का छह श्य है 


सुमिरि गंग, कट्टि गंग, गंग-संगति भमिलास्रत 
मानि गंश सभ गंग, रंग कविता को राखत [-- रत्नाकर 


यहाँ भी गंगा के समान गंगा ही का कथन है । 
मारिबे जिवाइबे कों, उपमा लज्ञाइवे कों द 
तेरी अँखियाँ सी प्यारी ! तेरी दोनों अँखियाँ 
यहाँ भी आंखें ही उपमेय और उपसान दोनों हैं । 
उपभेयोपस! 
उपमेय और उपमान को परस्पर एक दसरे का 


'उपमान ओर उपमेय कहना उपमेयोपमाल॑कार है | 


इसमें उपसेय से उपमान को ओर उपमसान स्रे- उपमेय की 
उपस। दी जाती है; ओऔपम्यनिवोह के किये कोइ तीसरी वस्तु 
नहीं रखी जाती । जंसे 'मुख सा चंद्र ओर चंद्र सा मुख सुदर' 
है?, यहाँ मुख और चंद्र परस्णर उपसेय तथा उपसान बनते हैं । 
रडी ने लपमा के जो अनंत भेद्‌ गिनाये हैं उनमें ही अन्यो 
न्योपमा के साम से इसे भी रखा है--इ श्ले स्वतंत्र अलंकार नहीं 
माना है | यह उपसा के भेदों में गताथ हो खकंती है इंधमें कोई 


। पर्यायेण दृ॒योरेतद्‌ उपमेयोपसा सता -। सा० द०.. 


कम 


[ ५४ ] 
संदेह नहीं पर मम्मट, विश्वनाथ आदि ने इसे अक्षगम ही स्थान 


दिया है। यह घपना-अपना रुचिभेद है ओर दोनों पक्ष 
- उचित हैं | 


कुचलय से लोचन मंज लोचन से कुलचय हैं |# 


यहाँ एक बार कुवल्लय से लोचन की अर" दूसरी बार 
क्ोचन स्रे कुवक्षय की हपमा देकर उन्हें परस्पर एक दूध्वर का 
उपभेय झोर उपसान बनाया गया है, अतः उपमेयोपमा! 
छालंकार है। 


तो मुख सो सलि सोहत है जरु सोदत है सलि लो मुख तेरो। 
यहाँ भी मुख ओर चंद्रमा की परस्पर एक दूसरे खे उपम्रा 
री गयी है। 
ऊपर के दोनों उदाहरणों में ख्राधम्य वारुय है-ग्रथम में 
. 'मंजु' ओर ह्वितीय में 'सोहत” पद सर । 
कहीं कहीं साधम्य व्यज्ञा य भी रहता है, जैसे :-- 
साधु-घचन-सम है सुधा, वत्तन सुधा-सम जान। 
यहा 'मधुर! आदि स्लाधम्य का कथन नहीं ह- वह व्यज्गय है। 
कहीं वस्तुअतिवस्तुभाव में भी छपमेयोपमा होती है. जिसमें 
एक ही खाधारण घम दो वाक्यों म॑ कहा जाता है । 
सोभित कुसुमस्तवक सम, विकसित कुचजुग धारि। 
बनितासी लतिका छसति, बनिता लतानहारि ॥ 
यहाँ पूवोद्ध में 'सोभित' योर 'विल्लसितः इन दो पदों से एक 


ही धर्म का कथन है--केवल शब्दग्रेद है पर अथ एक दी है। 
यही बस्तु-प्रतिवस्तुभाव कहलाता है। उत्तराद्ध में 'बनिता सी 


| ४४५ ] 


कता ओर हाता सी वनिता' में उपमेयोपमा स्पष्ट है। यहाँ 
'लसति! से साधम्य वाच्य है। द 
यह्द माह्नारूप भी संभव है। जैसे: -- 
सब मत-रंजन हैं. खंजन से नेन आक्षी 
मेनन से संजन हु लागत चपक हैं। 
मीनन से महा मनमोहन हैं मोद्िये को 
भीन इनदी से नीके सोहत अगछ देैं। 
भूगन के कोचन से छोषन हैं रोचन ये, 
मुग दग हवथहीं से सोहें परापछ हैं। 
'सूरति' निहारि देखी, मीके एरी प्यारी जू के 
कमल से नेज अश नेन से कम दैं। 
““>सरति प्रश्न 
प्रतीप 


प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना प्रतीष 

अलड्डरर है ।' 

प्रतीप का अ्थे है उललटा--विपरीत। इस अलकझ्कार में घपमेय 
सपमान का संबन्ध घबलट दिया जाता है। उपमा अलंकार में 
प्रसिद्ध उपमान से उपमेय की समता दिखाते हैं ; यही उपमेय- 
उपभान का स्वाभाविक ओर प्रसिद्ध संबन्ध है पर प्रतीप में इसके 
विपरीत छपमेय ही के सहश उपमान्र को कहा जाता है। जैसे 
साधारणुत:ः कहते है कि “चंद्र सा भुख है? तो यहाँ उपमा होती 
है ओर यदि इसे ही उत्तट कर कहें कि 'मुख सा चंद्र है? तो यह 

+ प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकत्पनभ । 

निष्फलत्वाभिधान वा प्रतीपमिति कथ्यते | स्ा|० द्‌ ५, 


[ #६ | 
'प्रतीप का उदाहरण हो जाता है। इसका सात्पय रहता है उपमेय 
का अतिशय छत्कृर्ष सूचित करना | उपसेय-उपसान के संत्रन्ध- 
विपयय के कारण ही इसे प्रतीप कहते है । 

कुछ आलंकारिकों ने प्रतीप के दो, कुछ ने तीन और कुछ 
मे पाँच भेद माने हैं| व्यापक्ृता की दृष्टि से यहाँ पाँचों भेदों का 
उल्लेख कर दिया जाता है। 


7". प्रथम प्रतोप 
प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना | 


तो पद से अनुमानि, तरुन अमर कोरे कमछ | 
याही ते सनमात्रि, अवतंसित भोहत करे ॥ 
राधा के चरणों के समान कमलों को श्रममककर कृष्णा 
न्* पु हैः जि आर रि 
से उन्हें का भरण बनाया | यहाँ चरण से उपमा देकर प्रसिद्ध 
उपभान कमल को उपसेय बनाया गया है, इसलिये प्रतीप है. । 
ऐसी बाऊ छाल हीं तिंदारे छिये छाऊँ जाके 
अंग भोप सी जजेरो, आनन सो हइंदु है। 
अंगदीप्रि के समान चाँदनी ओर मुख के समान चन्द्रमा के 
कथन द्वारा प्रत्तिद्ध उपमान की छपसेयता प्रतिपादित की 
गयी हू । द 
संध्या फूछी 'परम प्रिय को कांति सी है दिखाती 
मर में पत्ती हूँ रजानतन में श्याम का रंग छाया। 
 'फषा जाती प्रतिदिवस है प्रीति से रंज्िता हो, 
पाया जाता बर बदन सा श्ोप आदित्य में है। प्रि० प्र० 
यहाँ भी प्रत्िद्ध उपमान संध्या आ्रादि को उपमेय कृष्ण की 
कांति आदि के समान कहने से प्रतीष है। 


| औ७ ]ै 
द्वितीय प्रतीष 
व हल. 
प्रसिद्ध उपमान को उपसेय के सदृश कह कर वास्व- 
वविक उपमेय का अनादर करना | क्‍ 
अरी सुनयने ! ए_न नयतों पर क्या फूक्की फिरती है १ 
इन्हीं सदश इन्दीवर-श्रेणी प्रति सर में तिश्ती. है | 
प्रसिद्ध उपसान इन्दीवर को नायिका के नेत्नों के सहंश कहकर 
उसे उपसेय बनाया गया है ओर उसके द्वारा इन सयनों पर 
'फूली मत फिर! इस रूज से उपमेय का अनादर कराया गया है 
अतः प्रतीप का हितीय भेद है । 
किपा रही घू घट में सु दरि ! क्या अपना भानन तू ! 
आझानत सा ही चंद्र 'बसकता ऊपर फेर त्यन तू [& 
'ज्िस मुख को अलौलिक शोभा संपन्‍न समझ कर तू घघट 
में छिपा रही है उसी के ससान यह. चंद्रमा ऊपर चमक रहा है, 
जरा देख भी ! फिर यद्द नाज की का कि तेरा मुख अद्वितीय है 
मुख के समान चंद्र को कह कर मुख का अनादर किया गया है। 
'वंपक 'बासीकर" सड्धित' लव तनु सरिस समथ । 
यह जिय जानि अजाग तियथ गारब गुमानव भिरथ ॥ 
तेरे शरीर की आभा के सरश घंपा, खोला और बिजली हैं 
ही फिर तू घमंड किस बात का करती है?! यहाँ भी प्रसिद्ध 
डपम्मान वंपक, सोना और बिजली को शरीर के समान कहकर 
उन्हें उपसेय बनाया गया है और उनके रहते 'त्तेरा अपनी कांति 
'यर हक व्यथ है? इस प्रकार उपभेय का अनादर सूचित . 
होता है | 


4७ क ०-3० ५-७७ अमन अमन», 


५ सोता । ९२ बिजली । 


















[ धप ] 
ततीय प्रतीप 


प्रसिद्ध उपमेय को उपमान के सदेश कद कर प्रसिद्ध 
उपमान का अनादर करना । 
अवनि | दिमाहदि | समुद्र ! जनि करहु वृधा भमिसान । 
सांत, धीर, गर्भीर हैं तुम सम राम सुजान॥ 
यहाँ प्रसिद्ध उपसेय रास को उपसान--अबनि, हिमादि 
ओर समुद्र के सहश बताकर इन तीनों उपमानों का अनादर 
किया गया है। क्‍ 
' दाऊाहऊ | सतत गब कर हूँ में कर अपार । 
; क्या न भरे तेरे सदृश खक-जन-वचन-विचार | 


यहाँ प्रसिद्ध उपमेय दुजन-बचन को पपमान हाल्लाहल के 
सहदृश बताकर उसका ( एपसमांन हालाहल ) का अनादर किया 
गया है । 


& यतुर्थ प्रतीष : 

3० उपमान को उपमेय की उपम्रा के अयोग्य कहना । 

तुव मुख के सम है सक्रत कहा बिचारों चंद ? 

के यहाँ चंद्रमा को मुख की उपमा के अयोग्य बताया गया है । 

हैः बहुरि बिचार कीन्ह मनसाही । सीय बदन सम हिसकर नाहीं ॥ 
यहाँ भी 'सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है! यह कह- 

कर उपसा के लिये उसकी अयोग्यता कह्दी गयी है। 


मंदबुद्धि कथि ये कैसे अपनी ही बात न जाने । 
वे मुख को विधु सा कहते सखि ! कह केसे हम माने | के. 





[ ४६ | 
यहाँ भी 'मुख को चंद्र सा बताना अमान्य है! इस कथन 


के द्वारा मुख की छप्मा के लिये चंद्र की अयोग्यता सचित: 
होती हे 


पंचम प्रतीप 
उपमान का कृम्रथ्य द्वार आक्षेप या उसको निष्फ-- 
लता कहना | 


कैम»य का रूप है--“उसका क्या प्रयोजन, उसकी क्‍या 
आवश्यकता, जैसे मुख के रहते चंद्र की कया आवश्यकता है !' 


तेरा मुख शोभित यहाँ, घद्ित हुआ क्‍यों चंद्र ? 


यहाँ तेरे मुख के रहते चंद्रमा की क्‍या आवश्यकता है 
श 
अथात्‌ मुख ही चंद्र का काय कर रहा है, इस प्रकार उपमानः 
का कैम*य से आक्तेप है 


 शमिय झरत चहुं ओर ते, नयन ताप॑ दरि छेत। 
राधा जू को बदन अस्त, चंद, उद्य क्ांढे देत॥ 
चंद्रमा से अम्र॒त बरसता है और नयनों को शीतल्नता 
मिलती है | राधा के मुख से भी अमृत बरस रहा है और नेत्र 
जुड़ा जाते हैं, फिर चंद्रमा के उदय होने की क्‍या तआआवश्यकता ?' 
परिमक्वपूरित, पीत, रूदु, मंजु राधिका ग्रात । 
अब अक्षि ! चंपकफूछ की भूछि न कीजिय बात ॥ 
सुगंध, पीतवर्ण, कोमल ओर सुंदर जब राधा का शरीर 
है ही तो चंपकपुष्प की चचा व्यथ है। आखिर इन्हीं गुणों 'के 
लिये नम उसकी याद करते हैं तो ये शाुण तो उमस्रके बिना भीः 
ध्थ ( । 
प्राप्त है, फिर उसकी चर्चा की क्‍या आवश्यकता ? 


[ ६० न ] 
प्रतीप के ४ भेदों मे संक्षेप मे थे प्रधान बातें रहती है जिन्हें 
भनांगत कर लेने से इसके भेद का याद करना सुगस होगा--- 


१, उपसान का उपमंय बसाना | ह 
२, उपभेय का अनादर | 
३, उपसास का अनादर | 

४. उपसान को श्रयोग्यता | 

४, धपमान की व्यथता । 


रूपक, 


उपमेय में उपसान के निषेधरदित आरोप को रूपक 
'कहते हैं ।| 
आरोप का अथ है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस 


प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हॉ--दोनों का अंतर न 
'दिखाइ पड़े | जेसे मुख चंद्र है! यहाँ मुख में चन्द्र का आरोप है 
मुख ओर चंद्र के भेद या परा्थक्य को मिटा कर दोनों को 
अभिन्‍नतया बशणुन किया गया है अथात्‌ दोनों को सवंधा एक 
कर दिया गया है। कहनेवाले का तात्पय यह है कि मुख और 
चंद्र एक ही हैं। आरोप को अग्रेद और तादात्म्य भी कहते हैँ । 


लक्षण में पनिषेधरहित' इसलिये कहा गया है कि अपह्ृनति 
अलक्छार मं भी उपसेय मे उपभसान का आरोप ही रहता है पर 
'बह निषेषसहित रहता है ओर रूपक में निषेधरहित | 


उपसा मे उपसंय-उपमानस के बाॉच साहश्य को भावना उत्कट 
'शहती है ओर रूपक में तादात्य अथवा अभेद की। इसलिये 


एक आलंकारिक ने कहा है कि “उपफ्मेषब तिरोभूतभेद। रूपक- 


॥' प्रस्तुतेष्प्रस्तुतारोपो रूपक॑ निरपद्नग्रे । 





[ ६१ ;। 


मुच्यते” आाथोत्‌ भेद सिटा देखे पर लपमा हो रूपक कहलाने- 
कगती है। 


उपमा ही के समान रूपक सी बड़ा व्यापक अल्लंकार है । 
रूपक के तीन प्रभुख भद हैँ 
(१ ) निरज्ञ 
२) साज्ज 
( ३ ) परम्परित । 
कुछ ज्लोग इन तीतों को अभेदद रूपक मास से एक भ्रणो में 
रख कर ताद्र प्य रूपक नाम के एक दूसरे भेद की कल्पना करते 
हूं। इस प्रकार उनके कथन।नुसार रूपक के पहले दो भेद हुए-- 
(१ )अमभेद और (२) ताद्र प्य; फिर अम्लेद के पूर्वोक्त 
तीन भेद । 
मिरक्ू 
जहाँ अंगों के बिना केवल उपमान का उपमेय 
में आरोप हो वहाँ निरद्ग रूपक होता है || 
बस्तुतः एक उपसेय में एक उपसान का आरोप निरक्ष 
रूपक कहलाता है| रूपक के भेदों में सर्वाधिक इसीका प्रचार 
है। “मुखचंद्र” “चरणुकम्रल” आदि इसी के उदाहरण हैं । 
इसके दो भेद हैं केवल या शुद्ध और मालारूप । 


शुद्ध या केबल ;--यदि एक उपमसेय में एक उपमान का 
आरोप हो । 


श्री गुरुपद-सख- मति>यनत जोती । सुमिरत दिव्यदृर्टि द्विय होती ॥ 


 उपसेय ( सुझ्चरण के नखों ) में उप्माल (मणखिगण).. 
का आरोप है अतः निरद्ध' रूपक है । 


७.4. >>०७ “पते +-+«५+-- -- 


१' निरद्न/ केबलस्‍्यैत हूपणंमू | स्ता७- दृ० 





[ ६. ]. 


बन्दों गुरु्पद्‌-कंज '** ***'*। 
यहाँ उपसेय ( पद & घरण ) मे उपसान ( कंज़ रू कमल ) 
'का आरोप है । 
शामच रित-सर बिन्रु भन्‍्हवायें । सो श्रम जाहू न कोटि जपाये ॥ 


यहाँ उपभेय ( रामचरित ) में उपमान (सर) का आरोप है । 
प्रिय पति ! चह मेरा प्रागप्यारा कहाँ है ? 
दुख-जलछनिधि हूबी का सद्दारा कहाँ है ? श्रि० श्र० 
. आहाँ दुख में जलनिधि ( समुद्र ) का आरोप होने से निरंग 
रूपक अलझ्वगर है। 
ऊपर के उदाहरण सामान्ाधिकरण्य के हैं | 
वेयधिकरण्य सें भी रूपक होता है जैसे --- 
मा, नयन-नीलिमा के ऊधु नभ में | ---पंत 
आप यहाँ नयन-नीलिमा ( उपभेय ) में लघु नभ का आरोप है 
पर बह पपष्ठीद्वारा कहा गया है | 
रोमावाल की शरश स्पा में । 
छाथात्‌ रोमावलि रूप शरशय्या में | 
पष्ठी के चिह्नों द्वारा निष्पन्न रूपक के बहुत अधिक उदाहरण 
उपलब्ध होते हू । 
४ ४ झआालारूप--यदि एक उपमेय में अनेक उपसानों का 
आरोप हो तो साल्ञारूप निरंग रूपुक होता हैं। 
हे भी भछकूछ की छ+्ज्वछ हास ! 
है. ह ः ; भरी भतक की पुछकित श्वास ! 
सह महानन्द की मधुर उमन्ञ ! 
मे चिर शाइवत की स्थिर छास ! --पंत 
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यहाँ एक 'बीचिवित्लास्ः में हा छ, श्वास, उमड्ग, ल्लास आ।दि 
स्नेक उपमानों का आरोप है, अठः मालारूप निरज्ज-रूपक है | 
छाहटे अनअ्न्गागन के अछकण ॥ 
ज्योति-बीज, हिमजऊछ फे घन 
बीते दिवसों की समाधि हें ! 
प्रातः-विस्स्त स्वप्न सधन ]  --पंतर 
यहाँ एक नक्षत्र में अनेक उपसानों जलकण, ज्योतिवी ज्ञ, 
'हिमजल के घन आदि का आरोप होने से मालारूप निरक्ष है। 
मालारूप निरक्भ का सबसे बड़ा उदाहरण पंतज्ञी को “नक्षत्र! 
नामक कविता है | वस्तुतः उसमें निरड्ध के सिवा और कुछ, 
है ही नहीं | सु इस्असु दर, संभवन्ञसंभव, सभी प्रकार के 
आरोप इस कविता मे दत्त समान हैं । 
उप की छहर, गेग ! रावरी छहर 
कक्षिकाल को कहर, जप्रजालछ को जहर द्वै। पदूमाकर 
यहाँ एक गंगा की लहर भें अनेक उपमानों का आरोप है । 
यह पूरा कवित्त भी मालारूप निरह्ष' का उदाहरण है। 


साइड ( सावथयव ) क्‍ 

जहाँ अंगॉ-सहित उपभान का उपमेय में आरोप 
'किया जाय वहाँ साड़ या सावयव रूपक होता है !" 

साहुः रूपक में किसी एक आरोप की प्रधानता शहती हे, 


'डउसे अंगी कहते हैं और शेष गोए रूपसे उसके अंग होकर आते 
हैं। जिस प्रकार किसी अंगी ( प्रधान ) के साथ उसके अंग 


। अ गिनो यदि सांगस्य रूपण सांगमेव तत्‌ । स्ता० दृ० _ ' 
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भी देखे जाते हैं.उसी प्रकार साह्भ रूपक में एक प्रधान आरोप 
के आधार पर कुछ ओर शआरोप होते हैं ज्ञो ससके अंग से दीखते 
है। जैसे “आकाश-सरोवर में सूर्य-हंस तारक-मीौक्िकों को चुन 
रहा है” यहाँ आकाश अंगी हे--प्रधान है क्‍योंकि उसी में सूय 
ओर तारक रहते हैं, इसलिये वे अड्ठः हुए.। उसी प्रकार सरोवर 
में हंस और मोौक्तिक का-निवास है, इसलिये सरोबर अंगी और 
हंस तथा मोक्तिक अंग कहे जायेंगे। यहाँ केवल आकाश में 
केवल सरोबर का आरोप नहीं हैं अपितु श्राकाश भी अपने. 
अंगों ( सूय और वारक ) के साथ है और छपमान सरोवर 
भी अपने अंगों ( हंस भोर मौक्तिक ) के साथ है ओर तब दोसों; 
का परस्पर आरोप हुआ है:-- 


७ उपसेय उपमान 
(१) आकाश (१) सरोवर 
(२) सूय (२) हँस 

(३) तारक (३) मोक्षिक 


इसलिये इसे सताड़ रूपक कहेंगे। 
साज्ञ रूपक के दो भेर हैं (१) समस्तवस्तुविषय ओर' 


(२) एकवेशविवर्चो ) 


समस्तवस्तुविषय उसे कहते है जहाँ सभी आरोप शब्द 
द्वाण कहे गये हां, शरीर एकदेशबिश्वर्सी उसे जहाँ कोई 
झारोप शाबद न हाकर आाथ ही, जिसे शब्द द्वारा कहां नहीं: 
गया हो बहिक उसका श्राक्तेप हो जाता हो। 
रुनित भ्ुग-धंधावछी झरत दान मधथुनीर । 
मंद-मंद भावतु चलयो, कुजर-कुंज-यमीर ॥ 
यहाँ घंटावली ओर मदजल ( अंगों ) से युक्त हाथी ( अंगी ). 
उपसान है (हाथी को ही घंदे और मदजल होते हैं अतः वह 
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प्रधान और ये अंग ) और उसका भ्रग ओर भसकरंद ( अंगों ) 
से युक्त कुलसमीर ( अंगी ) उपमेय में आरोप है। अतः अंगों 
सहित उपभेय में अंगों सहित उपमान का आरोप होने से साझ् 
रूपक है। ः 
नारि-कुमुदिनी. खवध-सर, रघुयरबिर्व-द्नेस । 
भष्त भये प्रभुद्ठति भर, निरखि रामनशकेस ॥ 
. यहाँ वनवास की अवधि बीतसे पर राम को देख अयोध्या को 
नारियों का प्रक्षन् होना साहः रूपक की सहायता से वर्णित है। 


अवध सर 

'नारि कुमुदिनी 
(रघुबर) घिरह दिनेस (सूय) 
राम राकेस्र (चंद्रमा) 


सरोबर की कुमुदिनियाँ सुर्य खरे मुर्माई रहती हैं. पर उसके 
अस्त हो जाने पर चंद्रमा को देखकर प्रसुदित हो जाती हैं। इधर 
अयोध्या की नारियाँ राम के बनवास अन्य विरह से उदास 
थीं जिसके अंत हो जाने पर रास को देख अत्यंत आनंद्ित हो 
गयी हैं। यहाँ भी अंगों सह्तित उपमेय श्रौर उपमान का परस्पर 
अभेद-प्रतिपादन होने से साक् रूपक है। 
द बीती पिभावरी जाग री! 
- अम्बर-परघट में हुबो रही तारा-घंट ऊपी-नागरी । 
यहाँ भी ऊषा में नागरी का आरोप, अम्बर में पत्रघट 
ओर तारा में घट (झंगों) के आरोप के साथ है, अतः 
समस्तवृस्तुविषय साज्टू रूपक है।..... . 
ऊधो मेरा हृदयतक्क था एक सद्यान क्‍्यारा। 
शोभा देती. भमित इसमें कल्पना-श्यारियाँ: थीं।- 
4 । | | कक. 5 
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ध्यारे-प्यारे कुसुम कितने भाप के ये समेकों। 
सत्साहों के घिपुर, बिदपी झुग्चकारी सहां थे॥ 
यहाँ हृद्यतत् में उद्यान का आरोप मुख्य है; उसके साथ 
दोनों के अंगों का भी आरोप है ( हृदय में कल्पना, भाव और 


उत्साह रहते हैं त 


उपमेय 
हेदयतंल 
कल्पना 
भाव 


चत्ख्ाह . 


था उद्यान में क्‍यारियाँ, कुसुम कौर विटपी )। 


उपसान 

ठ्यान 
क्यारियाँ . 
कुछुम 

विटपी ( वृक्ष ) 


यहाँ ठृत्तीय-चतुथ चरणों में बेयधिकरण्य से रूपक है। 
एकदेशविवर्ती 


जहाँ. समस्तवस्तुविषय में ही किसी एक आरोप का 

'शूब्दृतः कथन ने हो । क्‍ 
शिक्षुता की निशा सिरानी, छग भाया यौवन-दिनिकर | 

छत विकसित तन-सरवर में दो सरसिज छसे सनोहर । नूरजहाँ 

यहाँ शिशुता में. निशा, यौवन सें दिनकर, तन में प्रोवर 

का शाब्द आरोप है पर सरसिज के साथ उसके सपग्रेय रतन 

का शब्दतः कथन नहीं दे लेकिन उसका सहज ही आत्तेप हो 

जाता है। यदि यही सरसिज के साथ स्तन का भी शाब्द 


आरोप रहता तो यही उद्यहरश 


हो जाता । 


'समस्तबस्तुविषय!ः का 


प्रभात यौचन है वक्ष-सर में 
कमक भी विकसित हुआ है कैसा। नूर० 


यहाँ भी योवन में प्रभात का, वक्ष में सरोबर का शाब्द 
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आरोप है पर कमल से केवल उपमांन का कथन है, स्तन 
उपमेय का आरोप आश्थ है। 


रूप-साकक भाँत चपऊ चख, नाम भवर गंभीर | 
है बनिता सरिता बिपम जहँ मज्त मतसिचीर ॥ 
यहाँ नायिका में नदी, ( उसके ) रूप में सलिल ओर 
नाभि में भैँवर का शब्दतः आरोप है पर चखत्र (नेत्र ) भें 
मछली का आरोप आये ही है---उसका शब्द द्वारा कथन्न नहीं 
हैं; अतः इंसे एकदेशविवर्ती रूपक कहेंगे | 


परस्परित 


जहाँ एक आरोब दूधरे आरोप का कारण हो वहाँ 
परम्परित रूपक होता है ।” 
परम्परा का अर्थ है श्र खला। इसपें कई आरोपों अं 
अ'खत्ला सी बँधी होती है; एक आरोप फ्ले ऊपर दूसरा आरोप 
टिका रहता है; यदि उस आरोप को हटा दें, तो दूसरा एकदम 
निरथ्क हो जायगा--बह व्यथ का शाब्दाडम्बरसात्र दौखेगा । 
रम्परित में उपभेय में उपसान का आरोप स्वतः या स्वाभाविक 
किसी साभय के आधार पर नहीं रहता -७सकी खाम्यभावना 
बहुत द्शरूढ और पारस्परिकतानुबन्धी छोती है । “मुख चंद्र! में 
व्याह्ादकत्व” और 'प्रकाशकत्व? रूप . धरम उभयनिष्ठ है, इसलिये 
भुख और घंद्र को असिन्‍नतया वर्णन करना असंग्रत या 
अध््याभाविक नहीं सालूम पड़ता। मुख का अतिशय सौन्दर्य 
व्यक्त करने के लिये सारेपा लक्षणा की सहायता से चंद्र के 


]' यन्न कस्यचिदारोप१ परारोपग्राकारणम्‌ ... 
तत्‌  परम्परितम्‌ ।. स॒|» छदृ० . 







(६ एफ ) 


साथ उसका अभेद-प,्रतिपादन किया जाता है। तो यहाँ मुख 
और चंद्र में परस्पर स्वतः भी साटश्य है। पर यदि कोई किसी 
राजा की प्रशंसा भें कहे कि “राजन ! खल्ल-वन्त के लिये आप 
दावांग्नि हैं.” तो यहाँ खल ओर चन भें तथा राजा और 
दावाग्नि में तो कोई भी व्यक्त साम्य नहीं है।पर चूँफि खल 
यें चन का आरोप किया गया है, इसीक़िये राजा में दावाग्ति 
का आरोप हुआ है और वक्ता के कहने का तास्‍्पये यह है कि 
जिस प्रकार दावाग्नि बिना किसी प्रयास के सभूल ओर 
अविलंबित बन को नष्ट कर डालती है, उस्ती प्रकार तुम भी 
अनायास ओर शाघ्र ही खल्लों को उनन्‍्मूलित कर देते हो। इस 
प्रकार खल और बन तथा राजा और दावाश्ति में परस्पर साम्य 
कहाँ है ! पर दोनों को परस्पर मिलाकर देखने से उनकी खादृश्य- 
भावना मिकलती है। इसीलिये ऊपर कहा गया है कि परम्परित 
को साहश्य-भावना स्वतः सिद्ध मन होकर दूरारूद ओर 
पारस्परिकतालुबंधी होती है--दोनों आरोप (थिन्ा दो के 
परम्परित होगा ही नहीं) आपस में मिल्षकर एक दूसरे को 
साथक बनाते हैं---अक्षग-अज्ञग स्वतंत्र रूप में वे निरथेक से 


छाते हैं।... क्‍ 
. परम्परित रूपक के दो भेद हैं +-.. क्‍ 
फाश्थयुहोी।. ५ | 

(२) मालारुप--जहाँ ऐसे आरोपों की 5४ खला सी 


क्‍ घन गयी हो अथोत्‌ जहाँ दो से अधिक आरोप रहें । 


फेचलरूप-- क्‍ 
रामनास ,सु'बुर फरतारी | संसय-बिहग उड़ावन हारी ॥ 
यहाँ संशय में विधग का आरोप रामनाम में करतात्ी 
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( ताल्ली ) के आरोप का कारण है । संशय को बिहग ( पत्ती ) 
मान लेने से रामन्ाम को ताली कहना उपयुक्त होगा ओर उसके 
अथ- का स्वारस्य यह होगा कि जैसे हाथ की ताली सुनते ही 
पक्षी उड़ जाते है वेसे हो रामनास फे उच्चारणमात्र से सन 
के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तो यहाँ रामनाम और करताली 
या संशय ओर बिह॒ग में स्वत; कोई समता नहीं है पर एक 
आरोप के द्वारा दूसरा आरोप भी साथक बन जाता है। 


दो ऑसू-तारक चख-नम से भकस्माव ही हूट पढे। 
टपक पड़े कुमार रंग से भी कश्नष्िस्तु दो बद़े-बद़े | नूर०ण 


यहाँ आँसू की तारक मानने में मेत्र को नभ मानना आरोप 
की साथकता के लिये आवंश्यक है । 


था भवत्त-पारावार फ्री उधि पार कफो जायथ। 
तियछुबि-छायाआाहिनी गहे धीच ही जाग ॥ 


यहाँ भत्ष (संसार ) में पारावार का आरोप स्त्रियों की 
सुन्दरता में छायांग्राहिंणी के आरोप का कारण है, 
परम्परित 


मालारुप-- क्‍ 
महा मोह. घनपरटलछन्ञभंजन | संसय-विपिन-मनछ, सुररंजन | 
यहाँ मोह (छज्षान ) भें घन-पटल ( मेघ-समूह ) का 
आरोप रास में प्रभंभन (आंधी ) के आरोप का. कारण है। 
बेसे ही उत्तराद्ध में संशय में विपिन का आरोप राम में अनल. 
( अग्नि ).के आरोप का कारण है। एक राम में प्रभंजन भ 
अनल का आरोप होने से मालारूप पुपदित है| 
शसमकथा कलि-पन्‍तस-भरनी । पुनि पिदेक-प्रत्क कहें: भरनी। . 
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यहाँ कलियुग को पन्‍तग (सर्प ) कहना रास कथा को 
भरती ( सपसंत्र ) कहने का कारण है। (जिस प्रकार मंत्र से 
सप का विष दूर होता है बेसे ही रामनाम से कलिकाल का 
दुष्प्रभाव पास नहीं फटकता )। फिर विवेक में अग्नि का 
आरोप रामकथा में धरती ( आग उत्पन्न करने फे लिये प्रयुक्त 
 काष्ठविशेष ) के आरोप का कारण हैः ( जिस प्रकार अरनी 
द्वारा भग्नि को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार रामकथा से विवेक 
की ध्त्पत्ति होती है)। तो राम कथा को अरनी था भरनी 
कहना तब तक उत्पन्म नहीं होता जबतऊ विवेक को पावक 
 अ्रथवा कलि को पन्‍नंग ने कहे तें। इसीलिये परम्परित 
क्षण में कहा गया है कि एक आरोप दूसरे आरोप का कारण 
होता है। यह भी उदाहरण मालारूप है । 


बारिधि के कुंभज," घन-बन' के दुवानक्ष) 
क्‍ तहन तिमिर) हु' के किरन समाज हौ। 
. - कंस के कन्हैया, कामप्रेचु हू! के कंटकाल, 
.. क्रेटभ३ के काकछ्षिका, विहंगसम" के बाज हौ। 
भूषन! भसनत जग जाकिस के श्चीपांति,१ 
पन्‍नग* के कुछ के प्रबछ पर्छिराज ८ हौ। 
_रावन के रास, सहस्षबाहु के परशुराम 
दि्व्लीपति दिगशज के छिंद' सिधराज ! हो॥ 


के यहाँ भी दिल्‍लीपति में बारिधि आदि का आरोप शिवाजी 
अगस्त्य आदि के आरोप का कारण है। बहुत आरोपों के 
फारण मालारूप है। 





१ अगस्त्ये मुनि । २ धना जंगल। ४ घोर अंधकार | ४ असुरु 
विशेष | ५ पत्ची । ६ इन्द्र | ७ सपे । ८ गदंड । 
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कुछ आल्ंकारिकों से केवल और सालारूप॑ प्रत्येक परम्परित- 
के दो-दो भेद ओर माने हैं---रिलष्टशब्दमूलक और अश्लिप्ट- 
शब्द्मूलक । पर ये दोनों भेद तकसंगत नहीं जेयले । प्रथम तो 
यह कि श्लेष की स्थिति था अभाव से किसी श्रल्नंकार के भेद 
निधोरित करना उचित नहीं। यदि इस अ्रकार भेद-निधोंरण 
करें तो श्लष्टरव-अश्लिष्टल्व के द्वारा सभी अलंकारों के दो-दो 
भेद करने चाहिये--एलेष तो पुरुछ रूप से सभी अलंकारों में 
मिल्न सकता है पर कहीं भी इसके द्वारा भेद-कल्पना नहीं की 
गयी है। दूसरी बात यह है कि श्लिष्टशब्द्निवन्धन परम्परित 
की खवात्मना अथोश्वंकारिता ही संदिग्ध है। वहाँ चमत्कार 
का मूलाधार श्लेष है, न कि रूपक क्योंकि यदि श्लेष को हटा 
दें तो रूपक का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इसी बात को 
ध्यान में रखकर मम्सट से कहा है कि “यद्यपि इस ( श्लेषास्मक 
रूपक ) की गणना शब्द और अथ दोनों प्रकार के अलंकारों 
में होती है और आगे ऐसा ही कहा भी ज्ायशा; तथापि पूर्व 
झाचायों में ऐसी प्रसिद्धि रहती चली भायी है, उसीके 
अनुशार यहाँ पर श्लिष्ठ परम्परित रूपक की गणना भथालकार 
ही में की गयी । कुछ ज्ञोग तो इसे एकदेशविवति रूपक ही में 
गिनते हैं?" इस तरह जिस श्लेषमूलक रूपक को अथॉलंकार 
में मिनने में ही मम्मट हिचकते हैँ उसी को रूपक का भंनिवाय 
भेद मान लेना किस बुद्धि से समीचीन कहा जा सकता है ? 
वह तो केवल प्राचीनता के भ्रति आदर और आस्था मे ही 
उन्हें इसे स्वीकार करने को प्र रित किया है। निष्कर्ष यह कि 
श्लेष जेसे सर्वत्र रह सकता दे बेसे ही परम्परित में भी रहे 
१ अद्यपि शब्दाथोलेकारोध्यमित्युक्स वक्ष्यते ,च,. तथापिग्रसिदूध्यनु- 
रोधादन्रोक्त: । एकदेशविषर्ति दीदभन्येरभिधोयते । काव्यप्रकाश् :. 
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पर बसे अनिवाय भेद के रूप भें स्वीकार नहीं किया जा 
संकता | इसीलिये यहाँ परमभ्परित के भेदों में उसकी गणना 
नहीं की गयी है। 


(24 सस्ते 


जातू-भेद या विषय-भेद से एक वस्तु का अनेक 

प्रकार से वर्णन उल्लेख अशक्वार कदलाता है | " 

उत्लेख का शाब्दिक अथ तो- है लिखना पर यहाँ वर्णन से 
तातपय है। इस अल्लड्लार भें एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन 
किया. जाता है | ऐसा दो तरह से हो सकता. है 

(१) झात-भेद्‌ से--जहाँ अनेक प्यक्ति एक वस्तु का 
अपनी»अपनी भावना के अनुसार, अनेक प्रकार से वशन 
करते हैं। 

(२) सविषय-भेद से--जद्टोँ एक व्यक्ति एक वस्तु का भिन्न- 
भिन्न गुर्णो के कारण अनेक प्रकार से बणन करता है । 


२ ज्ञात-भेद द्वारा उल्लेख 
- क्षर्चित को सुर-तरु दिसत, बेरिम को यमराज । 

,... युधतिन दीसे पृहुपसर साहितने.. सिधराज ॥ 

: यहाँ एक शिवाजी को यावक कह्पवृक्ष, शत्रु यमराज भोर 
युवतियाँ कामदेव सममती हैं.। शत: एक वस्तु ( शिवाजी ) 
का अनेक प्रकार से वर्णन होने से उल्लेख अलझ्लार है। इसमें 
काल-भेद है--शिवाजी में अनेक: व्यक्षि भिन्न-भिन्न प्रकार की 
भावना रखते 


:  क्चित भेदादू प्रहीत॒णां विषयाणां तथा कचित्‌.। हि 
एकस्यानेकघोल्लेसो ये: स हत्लेख उच्यते ॥[०+खो० बु०: .. | + ' 
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सानति सोति भनीति है, जानति सख्ती सुनीत्ति। 

गुरुजन जानत काल है, प्रीत्म जानत प्रीछि ॥ 
प्रस्तुत नायिका को सीतें अनीति, सखियाँ सुनीति, गुरुजन 
ज्जा और प्रियतम प्रेम-रूप जानते हैं। अपनी-अपनी भाषना 
के अनुसार एक ही वस्तु (नायिका ) को भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
विभिन्न रूप से देखते है। 

ऊपर के दोनों उदाहरण शुद्ध उल्लेख के हैं। यह 
अल्कझ्षारान्तर-मिश्रित भी होता है, जेसे धनुषयक्ष के समय 
ओऔरास का निभ्नलिखित बर्शन-- | 
जिन्द्त के रही भावना जसी। प्रभ-मुरति देखी तिम्ह लैसी॥ 
दझेखहिं. भूप महा श्नथीरा। सनहुं बीर शस घरे सरीश ॥ 
ब्िहुसन्द भञ्॒ बिराटमय दीसा। बहु-सुख-कर-पगनछोचनम-सीसा ॥ 
घनक जाति भवक्तोकईि केसे । सलन सगे प्रिय छागहिं जेसे ॥ 
सद्दित विदेश धिकोकर्ि रानी । सिसु सम प्रीति भ जाह. बखानी ॥ 
जीगिन्द परभ-तत्वतमय भासा। सांत-सुद-सम सहज भरकासा॥ 
हरिभगतन देखे दोड अआता। दृष्ट-देव व सब-सुख-दाता॥ 

यहाँ एक रास को भिन्न-भिन्न ज्ोग अपनी-अपनी भावना के 
अनुसार पिभिन्न रूप में देखते हैं। इस उदाइरण में उल्लेख के 
साथ उद्पतक्ता और उपसा का भी सिश्रण है । 


२ विषय-मेंद द्वारा उल्लेख क्‍ 
. वे छाया थीं सुज्न शिर की, धासिका थीं सहों की; 

. कंगालों की परम निधि थीं, भौषधी पीड़ितों की । 
. दीनों की थीं भगिनि, जननी थीं शभ्रमाथामितों की द 
.... शाराध्या थीं मक्लेनभवनि की, प्रेसिंका विश्व की थीं | प्रि० प्र० _ 
. थह्दाँ एक राधा का एक थशोदा द्वारा विषय-भेद के कारण 
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अम्रेक प्रकार से वशन है। यहाँ राधा के अनेक गुण अनेकः 
प्रकार से वर्णन के निमित हैं 
साधुन में तुम साधु हो, राजन में शिवराज । 
का संठत संग सठता करो, कविन संग कविराण ॥ 
: यहाँ एक व्यक्ति का विभिन्‍न गुणों के कारण. अनेक प्रकार 
से वर्णन है, अत: विषेय-मेद ठारा उल्लेख का उदाहरण हुआ। 
यह दूसरा भेद भी अल्ंकारान्तर-मिश्रित पाया जाता हे :--. 
वचन में गुझ हो, एथु धक्ष में, 
सुयक्ष में तुम अजुन वीर हो। 
समर में तुम भीम महामते ! 
सब ही, बछद्दीम-दयालु हो ॥ 
यहाँ रलेष से संकीण प्लेख है। 
है वीर ! तुम बोलने में शुरु (निषुण--श्रृहस्पति ) हो 
बज्ञःस्थल में प्रथु( विशाल और प्रथधु नामक राजा ) हो ; सुयश 
भे अजु न (उज्ज्वल और युधिह्ठिर के छोटे भाई ») और समर 
( युद्ध ) में भीम.( भयानक और सीमसेन ) हे । 


इसी प्रकार थौर दूसरे आल ्कारों से मिश्रित उल्लेख के भी 
उदाहरण मिल सकते है द क्‍ 


स्मरण 

कि किसी वस्तु को देखकर वत्सव्श्न अन्य वस्तु के 

क्‍ स्मरण को स्मरण अशह्वार कहते हैं ।* 
स्मरण का अथ है याद्‌ करना | पूवासुभव संस्कार रूप से 


( सादश्यामुभवादू वस्तवन्तरध्ततिः सरणम्‌ | २०५. 


[ ७४, | 
सन में निहित रहता है। वही परिस्थितिविशेष में उद्बुद्ध होकर: 
स्मरण का कारण बस जाता है। ऐसा आयः तब होता है जब: 
पूर्वालुभूत वस्तु के सदृर्श या बिसदृश वस्तु प्रत्यक्ष द्ोती है ।' 
सहश में साहश्य ओर विसदरश में बैसाहश्य स्मरण का प्रयोजक- 
है; सुन्दरवस्तु को देखकर सुन्दर वस्तु की याद तो आती ही दे 
पर कभी-कभी असुन्दर को देखकर भी वेषम्य ((/०:707598) के 
कारण सन्दर की याद आती है जैसे 'यह देखने में इतना कुरूप 
है वह कितना सुन्दर था ।? यदि यही स्मरण चमरकारयुक्त हो तो 
कोरा स्मरण न होकर घप्यल्क्वार में परिशत हो जाता है। 
विच्छित्ति या चमत्कार तो अलक्कार की पहली शत 
साइश्थ के द्वारा स्मरणा।लड्ार :-- 
खेलते खंजन-युगक जिस पर यहाँ देख कर भरधिनद विकसित यह सखे !" 
वार चंचक छोचर्नों से युक्त वह प्रियतमा का बदन जाता याद है। 
यहाँ खंजन पत्तियों से युक्त कमल के. फूल को देखकर 
नायिका के चंचल्न नेन्नोंवाले मुख का स्मरण वर्णित है। कमला 
पर चहक-चहककर शखेल्ञनेवाक्षे खंजनों ओर नायिका के भेत्नों 
में तथा कम्नल के फूल और मसाथिका के मुख में साधश्य है जो. 
इस अलईार का साधक है। क्‍ क्‍ 
कार्लिदी के पुछिन पर जक्षा था सभीकछे परों में 
जो मैं फूछे कम्रछकछुछ को. मुग्ध ही देखती: हैँ 
तो प्यारे के कक्ित कर की भौ जनूरे 'पर्गों की 
. छा जाती है सरस सुपमा वारि-खावी ४गों में | मप्रिण्प्र० 
यहाँ कमल के फूलों को देखकर ( त्त्खसान ) कऋषष्ण के कर. 
और चरण की थाद आती है 
स्मरण के अनेक उदाहरण प्रियप्रवास्त के पोडश सगे में: 
वर्तमान हैं । 
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वि चसारश्य के द्वारा स्मरण क्‍ 

.. ... जब 'जब विपिन बीच बेदेही 

|... अनुभव करती कष्ट अपार) 
तब सब गृहनसुख-सटृति . ब्रसाती 
राधव के दग से जरूधथार |# 


वन में सीता के कष्टों को देखकर राप्म को श्रयोध्या के सुखों 
का स्मरण वेसाहश्य द्वारा हो रहा है द 


वैसाहश्य के आधोर पर एक सुन्दर उदाहरण यह्‌ है :--- 


ज्यों ज्यों इत देशियत मुरफ्त बिमुश्न झोग 
तव्यों तयों. अजवासी सुखरासी भन भावे हैं। 
खारे जल छीढर, * दुल्लारे अंघकूप देखि, 
काछिंदी फे फूछ काज मन छकक्षयांवे हैं। 
जैसी भ्रव बीतति सो कह्ठत घने न बेन, 

. जार! ना चेन परे, प्राव अछुछावे हैं। 

.. थद्दर, +* पकछ्ास देस्ति, देखि के बंबू/ * छुरे, 
हाय हरे-हरे थे तमाकझ धुधि भाते हैं।॥ 


आतरनितिमान 


साहर्य के कारण दूसरी पस्तु में दूसरी वस्तु का 
निशचयात्मक ज्ञान आन्तिमान्‌ हैक. 
' आन्ति कहते हैं. धोखे को इसलिये श्रान्तिमान्‌ का अर्थ है 
धोखे से युक्त (ज्ञाबच )|..... 
. १ छिछले जल की बावड़ी | २ बुक्तविशेष 
) साहश्यादू बस्त्वन्तरप्रतीतिः आान्तिमान्‌ू। रूय्यंक - 
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ज्ञान की तीन कोटियोँ हैं 
(१९ ) प्रभा--जो बस्तु जो है उसे वही समभझता। इसे सरय' 


था वास्तव ज्ञान भी कहते हैं, जैसे रस्सी को रस्सी या सप - 
को सपे समझना | 
( २) भ्रम-जो वस्तु जो नहीं है उसे वह समझ लेना 
अथोत्‌ दूसरी वस्तु को दूसरी वध्तु मानना | इसे वास्तव था 
मिथ्याज्ञान भी कहते हैं। इसे ही हिन्दी भें घोखा कहा जाता हि 
जेसे रस्सी को सपया अंधकार में देखे हूठे वक्त को आदमी 
सम्रक फेना | 
(३ )सन्वेह--दो वस्तुओं की भावना में किसी एक पक्ष से : 
निशय न कर सकना। संदेह की बोली प्रायः इश्च अकार की 
होती है भयह यह है या यह?। सन्देह में 'याः, अथवा? आदि 
शब्द निश्चित रूप से लगे रहते हैं, जेसे--यह रघ्छी है या - 
सप ? यह सीप है या भाँदी ? यह द्ँठ है या मनुष्य ? आदि 
आदि । 
इन तीनों प्रकार के ज्ञानों में प्रमा के विघय में कुछ नहीं ' 
कहसो है। संसार के सारे वास्तविक ज्ञान तो तद्रूप हैं। पर - 
इनमें श्रम भ्रान्तिमान अलंकार का और सम्देह सन्देह अलंकार 
का विषय है 
दो वस्तुओं में कुछ ऐसी . घत्कट समानता रहती है कि. 
स्वभावत: पक में दूसरी का श्रम हो जाता है। इसमें ज्ञाता का 
न मिथ्या होने पर भी मिश्वयात्मक होता है ; जैसे रस्सी को 
. सर्प. समझकर भाग खड़ा होना या कांगज अथवा सीप क्षे 
टुकड़े को चाँदी की चौश्रज्नी-अठन्ी समझकर छसे उठा लेना! .. 
. रस्सी को सर्प समभनेवाला उसे सिश्चित रूप से सपे ही सम- 
भता है तभी तो वह डर कर पीछे हृटता था भागता है। उसी 
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'त्तरद कागज के ठुकड़े को योअन्नी समझकर उसपर लपटने- 
वाला यदि वस्तुत: कागज का दुकड़ा समझे तो छसे थीड़े ही 
0 ।... सठायगा ? तिष्कर्ष यह कि इसमें ज्ञान अम्षत्य होता हुआ भी 
. जिओ मिश्चयात्मक होता है। ऐसे मिथ्याक्षात्र के कई कारण ह--अत्यंत 
 ; "दूरी, अत्यन्त समीपवा, क्षानेन्द्रिय का असामध्य आदि । 
सूर बदित हु तिय बदन, जानि चंद मति-भोर । 
.. चित रहत चहुँ ओर ते, निशवक वखनि स्कोर ॥ 
यहाँ मुक्ष को चंद्रमा सममककर उसकी ओर चकोर के 
' : टकटकी लगाने में आन्तिमान है । 
जिओ पाय भहावर देन को, नाहुन बेंठी जाथ। 
है फिर-फिर जानि भद्दाचरी, एड़ी मीड़ति जाय ॥ 
यहाँ नाइन को नायिका की एड़ी में ( अतिशय लाली के 
“कारण ) भहावर की गोली का भ्रम हो ज्ञाता है, श्रतः महावर 
"लगाने के किये उसकी गोली को जल में म॑ सल्लकर बार-बार 
पड़ी को ही मल रही है। 
फिरि घर को नूुंततन पथिक, चछे चकित चित सागि । 
फूल्यों देखि पछास बन, समुहें सभुझ्िि दवागि ॥ 
यहाँ बप्तन्त ऋतु में विदेश-गसनस करनेवाले नये परथिक 
- पुष्पित पल्लाश-बन को देखकर (पत्लाश के फूल बहुत लाल 
' होते हूँ) उस्रे दायारिति समझ डर से फिर घर लौट आते हैं। 
नूतन का र्वारस्य यह है कि उन्हें बाहरी दुनिया का अनुभव 
नहीं है, तभी तो पलाश-बन को दावाग्त्ि मान लेते हैं। दो-चार 
बार बाहर आये-गये पश्चिकों को ऐसे पलाश-बन कई बार देखने 
- “की मिल्ल चुके होंगे, इसलिये उन्हें ऐसी भ्रान्ति संभवत। न हो । 
..._ नाक का मोती अधर की काँति से) 
बीज दाम क। समझ कर भांति से | 
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देशकर सहसा हुआ शुक भौन है, 
सोचता है अन्य शक यह कौन है १ साकेत 


यहाँ उर्मिल्ला की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े 
हुए शुक का भ्रम घर के पाले शुक को हो रहा है। 


सन्देष 


प्रस्तुत में अग्रस्तुत के संशय को सन्देह अलंकार 
कहते हैं।। क्‍ 
... सन्‍्देह का स्पष्टीकरण पीछे हो चुका है। सन्देह साइश्यमूलक 
ही होता है; चींही में हाथी का या रेलगाड़ी में आदमी का 
संदेह नहीं होता क्‍योंकि इनमें परस्पर कोई साहश्य नहीं है। 
_। परंमूलक संशय ही अलंकार दो सकता है। प्यह रस्प्री है 
९३ बेल हे 
या सप?, वह गाय है या बैल! ऐसे वाकयों भें चमत्कार का 
अभाव रहने स्रे इन्हें सन्देहालंकार की श्रेणी में नहीं रख 
सकते । 


सन्देह के तीन भेद हैं :-... 
( १ ) शुद्ध--जहाँ अंत-अंत तक सन्देह बना रहे । 
(२) निश्ययमध्य--जिसके आदि और श्रन्त भ्रें तो 
सन्देह पर सध्य में निश्चय की कोटि हो। निश्चममध्य को. 


निश्वयगर्भ भी कहते हैं। 


( मे ) निश्चयान्त--जहाँ आरशभ्म भें सन्देद हो पर अन्त 
में निश्वय हो जाय। न 





(वतन ननननन-+ -लनप. 


|! संदेह: प्रकृतेअन्यस्य संशय: अ्रतिभोत्यितः । पान दब. 
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१ शुद्ध 
घिरह है अथवा यह वरदान [--पन्‍्त 


यहाँ विरह और घरदान में निश्चय नहीं दही पाता,. अंत 
तक सन्देह ही की रिथिति रहती है, अतः यह शुद्ध सन्देद 
ऋआताकोर है । 
मित्रा के उस अलुूसित वन में 
वह क्या भावी की छाया. 
दइग-परूफों में लिचर रही, था 
 बन्यदेधियों. की माया ९--पन्‍्त 


हा यहाँ स्वप्न भें 'भावी की छाया? और वन्यदेषियों की माया 
हा का सन्देद है। निश्चय का अभाव द्वोने से शुद्ध है 
2 हम दूों के टुनगों पर 
है. द किसने मोली बिलराये ? 
जाओ या तारे भीझू गगन के 
हि ..... स्वस्छन्द विचरने आये? 
या बँघी हुई हैंभरिक्री 
जिसके कर में हृथकड़ियाँ 
- उस पराधीन जननी क्री 
बिखरी धाँसू की रड़ियाँ (---हत्दीधाटी | 
यहाँ प्रस्तुत ओसकण में मोती, तारे ओर आँसू का सम्देद 
ओर थ्यंत तक सन्वेह का निवारण नहीं होने से शुद्ध है 
चंदकछा, के चंध्वकछा, के पे की माछ | 
के चामीकर की छरी, सुछषि भरी के घाछ॥ 


यहाँ बाल ( नायिका ) में चन्द्रकला, बिश्वत्नी चंपा की 
माला ओर सोने की छुड्टी का सन्देह है । 
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२५ निशययमध्य 


बया कसी ? यह तो सलिल में है नहीं, 
इन्दु क्‍या ९ दिन में नहीं घह दीखता | 
इस तरह संशय-चंकित-चित हो रहे 
जो सुमुखि ! सुख-कांति तेरी. देखते। & 


पहल्षे नायिका के मुख में कमल का सन्देह होता है पर जल 
में नहीं रहने के कारण बह दूर हो जाता है ; फिर चन्द्रमा का 
भ्नन्‍्देह होता है पर वह दिन में महीं दिखायी देता ( और यह 
दिन में दीख रहा है ) अतः यह चंद्रमा भी नहीं है।, इस प्रकार 
बीच में केवल इतना ही मिश्रय होती है कि यह कमल ओर चंद्रमा 
नहीं है पर आरंभ भें जो संदेह घत्पन्न होता है वह आंत में भी 
नहीं मिटता अत: यह निश्चयमध्य है । 
कहूँ. सानवी यदि मैं तुमको तो वेसा संकोच कहाँ ९ 
कहूँ दानवी तो उसमें है यद्ट कावण्य की छोच कहा ! 
बनदेवी समझे तो वह सो होती है मोलीभाछी ९ 
.. तुम्हीं बताओ भ्रतः कौन तुम हे रंजित-रहस्थवाछी ॥ युप्त 
. लक्ष्मण को शपणखा में क्रमश: मानवी, दानवी ओर वस- 
देवी का सन्देह होता है पर साथ ही यह निश्चय भी होता जाता 
है कि बह इनमें को8ह नहीं हे और अंत में संदेह ही बना रह 
जाता है। अतः आदि और अंत में सन्देह की स्थिति रहने से 
ओर केवल मध्य में मिश्चय होने से यह भिश्चयमण्य है| 


३ निश्चयान्‍्त 


घन-च्युत चपछा के रुता, संसय भयो निहारि । 
दीरध स्वासनि छखि कपी, किय सीता निरधारि ॥ 








| पर | 
अशोक-वाटिका में सीता को देखकर हनूमान को सन्देह 
होता है कि यह मेघ से गिरी बिजली है या लता है पर उनके 
दीघे पच्छ वासों से यह निश्चय होता है कि वे सीता हैं। 
यहाँ आरंभ में सन्देह पर अंत में निश्चय होने से निश्चयान्त 
संदेह है । 
है उदित पूणन्ु॒ वह अथवा किसी 
कामिनी के बदन की छिटह्ली छटा ? 
मिट गया सन्देह क्षणभर बाद ही 
पान कर संगीत की स्वसमाधुरी | #& 
रात को दूर खड़ी नायिका को देख किसी को संदेह दोत्ता 
है कि वह पूर्णचन्द्र है या किसी कामिनी की मुखछटा फैल रही 
है ।पर शीघ्र ही जब बह गाने लगती है तो संदेह निवृत्त हो 
जाता है और निश्चय हो जाता है कि बह कामिनी ही है घंद्रमा 


' नहीं ( चंद्रमा भला कैसे गायेगा )। यह भी निश्चयान्त संदेह है। 


अपहू ति.. ' 


प्रकृत ( उपम्रेय ) का निषेध कर अग्रकृत (उपमान) 
का आरोप करना अपह ति अलंकार है । 


पह्न,ति या अपह्ृलव का अथ है छिपाना | इस अल्लद्वार में 
न, नहीं आदि सिधषेधवाचक शब्दों की सहायता से उपमेय का 
प्रतिषेध कर उसमें उपमान का आरोप करते हैं, जेसे 'यह मुख 
नहीं, चन्द्र है) यहाँ 'नहीं' शब्द से सुख उपम्रेय का निषेध कर 
उसमें चन्द्र-छपसान का आरोप किया गया है। उपमेयोपमान 
संबंध के अभाव में भी अपह,ति देखी जाती है ! 
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कहीं तो पहले निषेध करके तब आरोप करते है और कही 
आरोप के बाद निषेध । 
निषेघपुृथक आरोप :-- 
नंहि पलांस के पहुप ये, है ये जरत अँगार ! 
यहाँ प्रकृत पल्ाश-पुष्प का पहले “नहीं? शब्द से निषेध कर 
पीछे उसमें अंगार का आरोप किया गया है । 


कर अजब आासमास की रगत 
ये सितारे मन रंग छाते हैं। 
अनगिनत हाथ-पाँव बाके के 
नख जगा जोत .जगभगाते हैं। हरिश्रोध 


यहाँ तारों का निषेध कर, उनमें नख-ज्योति का आरोप है। 
इसे ही कुछ लोगों ने शुद्धापह्नू,ति के नाम से पुकारा है। 
यहाँ निषेधवाचक शब्द .का साजक्षात्‌ प्रयोग रहने से इसे 
_ शाब्दी अपहूलि भी कहते हैं। 


आरोपपूथक लिषेध :-- 
नये सरोज्ष, धरोज न ये, मंज्ञ मीन, नहिं भेन। 
कलित कछाधर, बदन नहिं, मदन बान, नहिैं. सन ॥ 


. यहाँ आरोप के बाद निषेध है---पहले जपमान सरोज का 
आरोप हो लेता है तब उरोज उपसेय का निषेध होता है । ऐसे 
ही अन्यन्र भी हे | 


निषेध के लिये छल्ल, मिस, छुदम, बहाना, केतव आदि 
शब्दों का अयोग भी किया जाता है। इनके प्रयोग में आर्थी 
अपन्न ति मानते है क्योंकि निषेववायक शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग 
नहीं रहता | इसे ही कुछ लोग कैतवापह्न ति कहते हैं । 


| एघ४ .] 


रसना मिस बिधि ने धरी, सॉपिन खक मुख माँहि। 


यहाँ “मिस! शब्द का प्रयोग कर अपहृव किया गंया है। 
रसना उपसेय का यहाँ सिस्र से प्रतिषेध कर उसमें साँ पिल्‍छ 
उपमान का आरोप है--यह रसना नहीं साँपिन है । 
सावन की अंधी रजनी 
.. वारिद-पम्रिस रोती जायी। हतल्दीघाटी 
जल-बधों का निषेध कर उसमें झश्र_-बषा का आरोप है | 
लग-अघधर बिक हलते थे 
चकदुद्ल के दुरल स्रे थरथर। 
श्रोसों के मिस नभ दृग से 
बहते थे आँसू क्षर झर। हल्दीघादी 
यहाँ ओ्रोस में आँसू का आरोप है । 


किसी गोपनीय, अथे को किसी गकार प्रकट कर, 
पक्ष या अन्य प्रकार श्रे उसे फिर छिपा दने में भी! 
अपहृन ति अलंकार होता है |” 
इसे ही कुछ लोगों ने छेकापह्च,ति नाम से कहा है। 
झसेप द्वार] गोपच $-- 
बरजत हूँ बहुबार हरि, दियो चीरः यह चीर। 
का सनमोहन को कहे, नहिं. बानर ब्रेपीर॥ 
यहाँ 'हरि! शब्द सें श्लेष है | उसके अथ को परिवर्तित कर 
कृष्ण द्वारा कपड़े का फाड़ा जाना बन्दर द्वारा फाड़ जाना 
. कहा गया है। 


'गै' गोपनीय॑ कमप्यर्थ ग्रोतयित्वा कंथेश्वन । 
यदि 'ल षेणान्यथा चान्यथयेत्‌ साअप्यपह तिः ॥ स्ता० छु० 





[ एप | 


अएलेप हार गोपन :-- 


. अठ्ये सतर्थें मो घर भावषे। 
भाँति-भाँति की बात सुमाये । 
सजञनि रजनि में मन बहछावे । 
मनमोहन जग में कह्दछाये। . 
ताही को मोहि' अति एतबार । 
क्या सख्ति साजनन नहिं अखबार ॥ 


यहाँ पहले साज्नन का अथ प्रकट कर पीछे अखबार के 
थ द्वारा खुले हुए रहस्य को गोपन कर दिया गया है । 


देख, अनिकछ के शक्षेके स्रा स्रा कपिता 
छिपट रही तरुवर से फेसी यह .छता । 
सखि | क्या स्सति प्रिय-आलिद्नन की भा रही ? 
नहीं, समाँ सावन का में दिखला रही ६ 


पहले तो नायिका ने प्रिय के आलिड्गन को स्मरण कर ही 
चूक्ष.लता' के आलिज्ञन की ओर इंगित किया पर सखी द्वारा 
पूछे जाने प९ सावन का समाँ दिखला रही हूँ? यह कहकर उस 
रहस्य को छिपा लिया। 

कुछ परवर्त्ती आलझ्लारिकों ने अपहृ ति के इन पूर्वोक्त भेदों 
के अतिरिक्त और भी १ भेद माने हें---हेत्वपह्नति, पयस्तापह्न ति 
तथा अआ्रान्तापह्नू ति | 

सूदरम पर्योल्ोचना के बार इन ताचों भेरों की एथक्‌ स्थिति 
संभव नहीं दीखती । 


हेत्वपह्च,ति में अपकृष के साथ उसका हेतु ( कारण ) भरी 
निर्दिष्ट रहता है। जेसे-- 


7६ 
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रात-मॉँक्ष रधि होत नहिं, संसि नहिं तीघर सुकाग । 
उठी लखन अवक्षोकिए, बारिधि को बड़वांग ॥ 


यहाँ शशि का निषेध कर उसमें वाड़वाग्नि का आरोप है। 
पर इस आरोप के किये कारण भी दिया गया है--रात को 
सूर्य नहीं होता और चंद्रमा तापकारक नहीं होता इसलिये यह्‌ 
ओर कुछ नहीं, बाड़वाग्नि है । 


यहाँ निषेध से अपहृति का स्वरूप तो अवश्य प्रतीत होता 

है, पर अर्थ-मीमांसा के बाद इसमें संदेह ओर अन्ततः आरि 
का ही प्राधान्य दिखायी पड़ता है---अपहृति का आभासमात्र 
। केबल पपरखकता--उक्तिचमत्कार के लिये ही शशि को 
ड्वाग्लि नहीं कहा गया है बल्कि वियोग के कारण रास को 


बस्तुत: चेसी भ्रतीति हो रही है जो भ्रान्त है, अतः ऐसे स्थक्षों 


पर या तो संदेह माने था संदेहमिश्रित आन्तिमान्‌ ) परिडत राज: 
हल ने इससे मिलते-जुलते उदाहरणों में आन्तिमान ही 
माना है। 


प्यसुतापहू ति--पर्यस्‍्त का अथ है विपयस्त ( उल्टा )। 
है न सुधा यह, है सुधा संगति-साधइ-समाज । 


यहाँ सुधा के 'सुधात्व” का उसमें से खंडम कर पसका 
साधु-संगति में आरोप किया गया है। 


: श्रब इसे अपहृ ति के भेदों में रखना उचित है था नहीं यह 
बविधारणीय है। अपहृ ति का लक्षण है “उपमेय का निषेध कर 
उपभसात का आरोप”। यहाँ उसके जिपरीत छपमान का ही 
निषेध कर उसका दृढ़तापूबक उपमेय में आरोप हो रहा है। 
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अत: यह भेद अपन्॒ ति के लक्षण से सवंथा विपरीत पड़ जाता 
है--छस#$ बाहर निकल जाता हैं। 'डपसान का उपभेथ में 
आरोप” रहने से यह रूपक का ही एक-भेद होता है ; अंतर 
यही है कि रूपक में बिना निषेध के उपसान का बपमेय में 


आरोप होता है ओर यहाँ निषेधपूवक उपमान का उपमेय में 


आरोप । इसके लिये एक नये भेद की कल्पना कर इसे रूपक में ही 
अंतभू त करना उचित है। इसी लिये परिडतराज ने इसे शृढारोप 
रूपक के ताम से पुकारा है, अपहृ ति के भीतर नहीं गिना 

अब रही अ्रान्तापह्न ति। पयर्तापह्न त्ति की भाँति इसमें भी 
लपसान का ही निषेध पाया जाता है। अतः जिस कारण से 
परयश्तापह्न ति को अपहृ ति में गिनना उचित नहीं उसी कारण 
से आन्वापनज्ञ ति को भी अपह्ृति में नहीं रख सकते । 


विमल बदन यह बिधु नहीं, करि भ्रम छखु व 'वकोर । 
नये उरोज्ष, सरोज न ये, भूछु न भक्ति हृष्टि ओर ॥ 


यहाँ चकोर मुख को घंद्र ओर श्रमर परोज को सरोज 


 सममभ लेते हैं. जो भ्रान्ति है। उस आन्ति का मिवारण कर उपमेय 


का स्थापन किया गया है। यहाँ भी उपमान का निषेध (बिधु 
नहीं, सरोझ्च न) ओऔर धपमेय की स्थापना है। अतः यह भी 
धअपलृव ति के क्षेत्र के बाहर है। कविराज विश्वनाथ ने इसे इसी. 
कारण निश्चय नाम स्रे प्रथक अलक्षार माना है ओर उसका 


. लक्षण उन्होंने यह दिया है--अप्रकृत ( उपमान्र ) का निषेध 


कर प्रकृत का ( उपसेय ) का स्थापन निश्चयाज्षद्वार है| ॥ 
बेसर-मोती-दुति-झलकक परी अधर पर भ्ाय । 
चूनों होय न चतुर तिथ क्‍यों प८ पोंछो जाय ॥ 


चना ० नजननन 


+ घअन्य निषिध्य प्रकृतस्थापन॑ निश्चय: पुनः । सा० घु० 


बता 


|| क्‍ पण. |] 


यहाँ भी “यह चूना नहीं, बेसर के मोत्ती की छाया है; तू उसे 
क्यों बारूबार पोंछ रही है? इस प्रकार दपमान का निषेध कर 
उपसेय की स्थापना होने से निश्चय अलड्भार ही है 
' अतः या तो इन भेदों को किसी दूसरे अलझ्लार का भेद या 
स्॒तंत्र अलक्लार माना जाय या यदि धपह ति में रखने का आभ्रह 
हो तो उसके परम्पराप्राप्त क्षण में आवश्यक संशोधन करना 
अनियवाय होगा उसका चत्तम्रान लक्षण रखते हुए इन्हें अपक्व ति 
कहना असंगत है। न ज़ाने क्‍यों उत्तरवरत्ती आलंकारिकों ने 
इतना अंतर रहते हुए भी इन्हें अपकह्व ति के भेदों म॑ गिन लिया । 


उत्थ जा 


उपमेय में उपमान की संभावना उम्मक्षा अलझ्वार है। 

उत्प्रेज्ञा का अथे है उत्कट रूप से प्रकृष्ट ( उपमान ) को 
देखना १। यहाँ देखने का तात्पय है संभावना करना । संभावना 
ज्ञान की बह कोटि है जिसकी स्थिति-संदेह स्रे आगे ओर निम्चय 
से पीछे रहती है। जेसे 'क्या वह आयथग्गा इस अश्न के ये 
उत्तर हो सकते हैं 

१ वह आयथगा 

२ वह नहीं भरायगां | का 

४३ वह आ भी.सकता है, नहीं भी आ सकता है--सन्देह 

४ उसके आते की संभावना हे--स भावना 

यह अंतिम 5त्तर निश्चयात्मक नहीं पर सन्देह की द्विविधा भी 
इसमें नहीं है; यह निश्चय को ओर अधिक ऊ्रुकता हुआ छससे 
थोड़ा कम है | 'डसके आने की संभावना है? का भाव 'बह आयगा? 


अरसामा.नममम«-मगीन--+-..4.40 मम महान नमन नम+++++ मम» पाया 3 क॥/#»»>>>+»+++ममःम रमन. नमक 


* भवेत्‌ सम्भावनोत्प्रेत्ञा प्रकृतस्य परात्मन। | झ््‌(० द्‌० 
१ उत्कठ प्रकृष्स्योपमानस्य ईक्षा ज्ञानम्‌ उद्येज्ञापदार्थ 
नन्‍हाव्यप्रक्ादा बाऊूबोधचिनी व्याण्या | 
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के बहुत समीप पड़ता है। संभावना स्रे जरा आगे बढ़ने पर ही 
 मिश्चय की कोटि आ जाती है। एक दूसरा उदाहरण देखिये । 
मुखचंद्र है-- निशचय--. रूपक शअलकझ्लार । 
मुख है या चंद्र है--. सन्देह-- . सनन्‍्देह.. +»+ । 
मुख संभवतः(मानो)चंद्र है-संभावना.. छ्मेज्ञ ,, । 
इसीलिये कहा गया है कि' संभावना में ज्ञान की कोटि 
मिग्वित नहीं पर उत्कट--प्रवक्च--निश्चय की ओर अधिक फ्रुकी 
हुई रहती है। इस. प्रकार उपमेय में उपमात की संभावना करने 
पर जता ज्ञा अलझ्लार होता है । 
उपभा की तरह उत्प्रेज्ञा में भी कहीं वाचक शब्द रहता 
है ओर कहीं नहीं । जहाँ बाचक शब्द हो उसे वाच्या और जहाँ 
नहीं हो उसे गम्या या ग्रतीयमाना उम्र क्षा कहते हूँ। मानो 
जानो, इंब, मठु, जनु, निश्चय, प्राय:, भेरे जानते, में सममता हूँ, 
जाम पड़ता है, आदि उत्प्रे ज्ञा के वाचक शब्द हैं । 
उपभमेय उपमान भाष केवक्ष स्वरुपोश्म ज्षा में ही संभव है। 
हेतूत्प ज्ञा ओर फल्नोट्पेक्षा उसके बिना ही हुआ करती है। फिर 
भो लक्षण में उपमेय-ठप्मानभाव का कथन सासान्यरष्टि से 
किया गया है--बह उपल्लक्षण मात्र है! अत: उपमेय-छपमास- 
भाव के अभाव में उस्प्रेत्ञा न हो यह कोई आवश्यक नहीं । इससे 
वास्तविक ग्राधान्य है संभावना का । 
उत्प्रेज्ञा के. तीन भेद हँ---( १ ) वस्तूओज्षा (इसे स्वरूपोत् ज्ञा 
भी कह ते है), ( २) हेतूस्म ज्ञा और (३) फलोञ क्षा | षाच्या 
इन तीनों में होती है पर प्रतीयमाना केवल हेतूसप्रेक्षा और 
फलोत् ज्ञा स॑ ही | वस्तूत्प ज्ञा दो प्रकार की होती है--( १) 
उक्तविषया और (२) अनुक्तंविषया । हेतूझ क्षा ओर फलोत् ज्षा 
'के दो भेद और हँ--( १ ) सिद्धास्पदा और ( २ ) असिद्धारपदा । 
.... इन भेदों का स्पष्ट रूप यों होगा :-- . 
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क्‍ वस्त्प्पत्षा क्‍ 
एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना को वस्तसप्रेक्षा 
कहते हैं | 


वस्तु से यहाँ. उपमेय-उपमान का प्रहण है। जैसा पहले 
कहा जा चुका है,वश्तूतप्रेज्ञा में ही उपमेय में उपमान की संभावना 
की जाती है। इसके दो रूप हैं । 


(१) उक्त-विषया--जहाँ विषय (उपसेय) का कथन क्र 
उसमें उपमान की संभावना की जाय अथोात्‌ उपेथ और 
उपमान दोनों का शब्दतः कंथन हो । 

(२५) अनक्तविषया--जहाँ विषय ( उपसेय ) अनुक्त हो 
उसका कथन नहीं किया गया हो अथात्‌ छपसेय को शब्दत 
कहे बिना उसमें छपम्ान की संभावना को जाय | 
. उक्तब्रिषया चस्तूस्प्रेज्ञा:-- 

छिप्पो छबीछों झुह छसे, नीले अंचर चीर। 
मो कलानिधि प्जमछे, कालिदी के नीर ॥ 

यहां नीले घूघट के भीतर से अपनी कांति ब्रिखेरते हुए 
भुख में कालिन्दी के जल्न में भ्लमल्ञाते हुए चंद्रमा की उस्प्रक्षा 
की गयी है। भुह (वस्तु ) में चंद्र ( वस्तु ) की उत्प्रक्षा होने 
से वस्तूस्पेज्ञा और मुख (छ७प्मेय) का शब्दत: क्रथन 
कर उसमें चंद्र ( उपमान ) की संभावना करने से उक्तविषया 
है। मानों शब्द के प्रयोग से बाच्या है। 

सयखि सोहत गोपाछ के, उर गभु जन की माल । - 
बाहर ऊसत्त सनो पिए, दावानक की ज्वाछ ॥ 


यहां गुजा की माला ( उपमेय ) में दावानज्ञ की ज्वाला 


[ घर ] 


[ उपसान ) की संभावना होने से बस्तूतोज्षा ओर छपभेय- 


उपमान दोनों का शांब्द अभिधान होने से उक्तविषया है। 
जता कज्ञा बाचक सनो शब्द है ही | 
छता भवन ते प्रगद भे, तेहि भवसर दोछ भाय। 
मनु तिकसे जुय गिसछ बिथु, जलदु-पटल बिछगाय ॥ 
लताभवन से बाहर निकले राम-ल्क्षष्ण दोनों भाशयों 
( उपभेय ) में मेघ का आवरशा हटा कैर प्रग्ट होनेवाले दो 


ंद्रों ( उपमान ) की संभावना है। उक्तविषया ओर -ाष्च्या 
' तो स्पष्ट ही है 


नील परिधान घीच सुकुमार 
खुछ रहा मदुछ जभ्धसखिक्ता अंग ; 

खिला हो ज्यों बिमली का फूछ | 
मेघवन बीच गुकाबी रंग। कामायनी 


प्रस्तुत नील परिधान से आधवृत सुदर अंग में अ्रप्रस्तुत 


मेघ रे भीतर चमकनेवाली बिजली की उत्प्रेज्ञा है। ब्यों वाचक 
शब्द 


ज्ञाम पड़त। नेन्न देख बड़े बड़े 
हीरकों में मोर नीछम हैं जड़े। साकत 


यहाँ प्रस्तुत नेत्रों में अग्रस्तुत हीरों में ऋड़े नीलम की 


संभावना की गयी है। जान पड़ता? घत्परज्ञा का बाचक 
शब्द है | 


अनुक्तत्रियया घस्तूत्म क्षा :-- द 
सरद सप्ती बरसत मनो घन घनसार अर्मद । 


शरत्‌काल की चाँदनी चारों ओर छायी हुई है जिसमें 
कपूर की वषां की उत्प्रज्ञा. की गयो है। यहाँ प्रस्तुत चाँदनी 





[ धरे ] 


के फेलमे का कथन नहीं है, केवल अप्रस्तुत कपू र-बषो का ही 
कथन हुआ है अत: अलनुक्तविषया वस्तूओज्ञा है 
उस भसीम मभमीले अंचल में 
वेख किसी की मद सुसकक्‍्यान, 
मानो हंसी हदिमालण की है 
फूट 'बल्ली करती कक गान । कामायनी 
यहाँ प्रस्तुत भरने मे अप्रस्तुत हिमालय की हँसी की उद्प्रेत्षा 
है पर भरने का कथन नहीं है अत: अलनुक्तविषया है। 
वह देक्षो, वजन के अंतराल से निकले 
मानों दो तारे क्षितिनत्न, जाक से निकछे । साकेत 
यहाँ प्रस्तुत भरत शत्रुघ्न का शब्द्तः कथन नहीं है, केवल - 
आप्रस्तुत दो तारों का कथन है, अतः अनुक्कबिषया वस्तूत्म क्षा है । 
जीति जीति कीरति छई, सम्रुन की षहु भाँति । 
पुर पर बांधी स्रोमिजे, मानहूँ तिमकी पांति ॥ 
यहाँ प्रस्तुत पताका में श्रप्रस्तुत शत्रु कीर्ति की उत्म ज्ञा है 
पर पताका का कथन नहीं रहने से अनुक्तविषया है। 
भानो नभसे भांग बरसती | | 
खोले चोंच, हॉफ्ती, जककण को चिढियों की पति तरसंती । 
यहाँ प्रस्तुत सूथ को प्रखर किरणों में अप्रस्तुत अग्नि की 
उत्मक्षा है। सूथ की किरणों का उल्लेख नहीं रहने से अनुक्त- 
विषया है । 
हेतूस्प्र ज्ञा 
जो हेतु नहीं है उसे हेतु मानकर उत्प्र क्षा करना । 
इसमें वस्तुत: जो कारण नंहीं रहता है उसे कारण के 
रूप में कहा जाता है। जैसे “बंद्रमा मानो रात्रि के वियोग' से 


[ ६४ ] 


पीला पड़ गया है?, यहाँ घंद्रमा का पीला पड़ना स्वाभाविक है पर 


रात्रि का वियोग उस पील्ञापन के कारण के रूप भें उस्प्न चित है | 


रात्रि का वियोग बंद्रमा के पीलापन का वास्तविक कारण है 


नहीं फिर भी मानों वियोग से ही पीला पड़ा है? इस प्रकार 


कहकर उसे पील्ञापन का कारण बताया गया है । 


इसके भी दो भेद्‌ हैं।>- 


(१) सिद्धास्पदा--जहाँ उत्प्रेत्ञा का आस्पद ( आधार ) 
द्वू ( संभव ) हो | 
(२) अलिद्धास्पद--जहाँ उत्प्रेज्ञा का आस्पद ( आधार ) 


सिद्ध ( संभव ) न हो 


'सिद्धास्पदा हेतूत्म क्षा :-- 


लसे मुरासा तिय खबन, यों मुकतन दुधि पाय । 
मानों परस्त॒ कपोल के, रहे लेदुकम छाथ ॥ 


नायिका के कानों में मोतियों से जड़ी त्की शोभ रही है, 
छस पर कबि उत्प्रज्ना करता है कि मानो कपोत्ल के स्पर्श से 
उसमें पसीने की बूँदें निकल आयी हैं ( संचारीभाव के रूप 
में पसीने का निकलना प्रसिद्ध है )। यहाँ स्वेदकण की उत्घोत्षा 
में कपोल्न का रस्पशे कारण कहा गया है। ऐसे स्पश से पसीने का 
निकल्ञना संभव है अत: सिद्धास्पदा हेतूत्प क्षा है | 


भनो कठिन आंगन चली ताते राते पाय | 


नायिका के पर तो स्वभावत: लाल हैं पर यहाँ आँगन की 
कठोरता के कारण छउत्तका ज्ञाल होना कहा गया है जो 
'बस्तुत: कारण है नहीं। कठोर वस्तु पर चल्तने से पेर लाक्ष 
हो सकते हैँ इसलिये यह सिद्धास्पदा है। 





#महें, 





[ ६६ । 
'आखिद्धास्पदा हेतूत्पक्ता-- 
मोर-मुकुट की चंद्रिकनि, थों राजत नेंदनंद। 
मनु ससि-सेखर के जकस, किय सेखरु सत चंद ॥ 
यहाँ ऋष्णु का शिव के इष्योरूप कारण से सिर पर सैकड़ों 
चंद्रों का धारण करना कहा गया है जो सिद्ध नहीं है अत 
अप्िद्धास्पदा है । 
तुच 'वस्ल निरखि छज्नाय मलु, किय बनबास सूगीन । 
कुचछय रहत मलीन दिन, रहे पेटि जरू मीस ॥ 
मृगियों के बलवास, कुंचलयों की दिन में भल्निनता और 
मछलियों के जत् में प्रभेश का कारण नायिका की आँखों से 
ल्फिज्नित होता कह! गया है. जो असिद्ध है| आँखों से लज्जित 
शिेकर बन में सगियाँ नहीं रहती, न इस कारण कुचलय दिन 
में मलिन होते या मछलियाँ जल में छिप जाती हैं। श्रत 
यह भी असिद्धास्पदा है | 


फलोप्प्र क्षा 


जो फल नहीं हो उसमें फल की संभावना करना | 


जैसे हेतूस्रेक्षा में अहेतु में हेतु की उत्प्रेज्ञा की जाती है 
चेसे ही फलोस्पेज्ञा. में अफल में फल की उद््रज्ञाहोती हे)! 
कोइ किसी सुन्दरी से कहे. कि “तुम्हारे सुख को समता पाते 
के लिये मानो कमल जल्ल से तपस्या कर रहा है? तो यहाँ मुख 
की समता पानेरूप फल्ल की इच्छा से कमल का जल में 
तपस्या करना असंगत है। फिर भी उसे फल्न के रूत में कहा 
गया है | इसे ही अफल्ञष में फल की उत्प्र ज्ञा कहते हैं 

यह भी हैेतूत्म क्ञा की तरह दो अंकार को है (१) सिद्धास्पदा - 
जहाँ फल का आरपद्‌ ( आधार ) सिद्ध ( संभव ) हो | और 
























[ ६६ | 
(२ )असिद्धास्पदा--जहाँ फल का आधार असंभव हो। 
सिद्धास्पदा फल्नोत्पेत्ता ++- 


छुवन" सदत सबके बदन, सिव सिच आठे आम । 
लनिञ्न॒ बचिब्रे को जपत सलु, तुरकी हर को नाम ॥ 


शत्रुओं के घर भें सभी शिव शिव (शिवाज्ञी का नाम ) 
जप रहे हैं) मालूम होता है जैसे अपनी रक्षा के लिये यवन 
भरी शिव का नाम क्षप रहे हों। रक्षा के क्षिये शिव का सास 
जपना संभव है अतः सिद्धास्पदा फलोस्मेज्ञा है। 


सधुप निकारस के छिये, मानो रुके निदह्दारि। 
दिनकर निज्ञ कर' देत है, सतदुछ दुरूनि उघारि॥ 


सूर्योद्य का वर्णन है। सूर्य की किरणों खे कमलों का 
खिल्लना| स्वाभाविक है पर यहाँ कवि उस्रेज्ञा करता है कि 
रात भर कमल-संपुट में बंद मोरों को मानो उस बंधन से मुक्त 
'करने के लिये सूथ अपने करों ( हाथों--किरणों ) से कमल: 
ह पंखुड़ियों की खोलता है। कमलों के विकसित होने में 
है. भोरों का बाहर निकालना जो वार्तबिक फल नहीं है उसे 
2 फल्ष के रूप में कहा गया है अत: फलोस्मेक्षा है। यहाँ उत्प्रेक्षा 
हा का आधार संभव है। इसलिये सिद्धास्पदा है। 
असिद्धास्पदा फलोत्प्रेश्षी :-- क्‍ 
है मानहुं बिधि तनु भ्रच्छ छबि, स्वच्छ राखिबे काज । 
हे हंगनपग परछिय को कियों, भूघषन पाययंदाज ॥ 

| नायिका के शरीर की झुन्दर कान्ति को स्वच्छ रखने की 
दृष्टि से, आँखों का पेर पोंछने के स्लिये भूषण का पायंदाज 


१ शत्रु । ९ हाथ और किरण्य । 
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बनाना असिद्ध है। छ्लियाँ स्वाभाविक भाव से आभूषण धारण 
करती है, न कि आँखों की मल पॉछुने के लिये। 


नाना सरोचर ,खिले नव पंकर्ों को 
ले अंक में विहेसते मन मोहते थे। 

. मानों पसार अपने शतशाः केर्रों को क्‍ 
वे माँगते शरद से सुविभूतियाँ थे॥ प्रि० ५० 


सरोवर के खिले कमलों में हाथ पसार कर शरद से 
विभूतियाँ माँगने की उत्प्रज्ञा की गयी है। यहाँ विभूतियाँ 
' माँगना फल्न है उसके लिये सरोबरों का हाथ फेलाना असिद्ध है | 


गम्या या प्रतीयमाना उद्प् क्षा 
गय्या फलोत्प क्ञा-- 


गिरि अरावक्ती के तर के थे 
पत्तपत्ता. निष्कस्प. भ्रचछ । 

. धन > बेक्षि - लता-कतिकायें. भी 
सहसा कुछ सुनने को निषवछ ॥ दंल्दीघाटी 


यहाँ उत्तराद्ध में गभ्या फलोट्प्रक्षा है; पन-छ्तायें आदि 
वस्तुत: कुछ सुनने को मिश्चल नहीं है, फिर भी मानो सुनने 
की निशचल हे इस रूप पे उनकी उत्प्र त्ताफी गयी हे । उक्त 
वबाचक शब्द का प्रयोग नहीं है अत: गग्या है । 


गश्या हतत्न त्षा[>-+ .. 


विधु के चियोग से चिकक मुक 

 भभ जक्ता रहा था भपनाउर। 

अलती थी धरती तथा सदक्ष 

पथ की रज भी थी बनी भर ॥ हत्दौधाटी 


[ €८ ॥ 


दोपहर को सूर्य की प्रखर्ता से आकाश स्वभ्ावत: सप्त 
हो क्ाता है। यहाँ कबि उत्पज्ञा करता है कि मानो दिन को 
चन्द्रमा का वियोग हो जाने से वह विरह के कारण संतप्त हो 
रहा है। चन्द्र का वियोग जो तपने का कारण नहीं है छसकी 
कारण रूप से सम्भावना की गयी है अतः हेतूत्पक्षा है ओर 
उत्प्रज्ञा वाचक शब्द का प्रयोग नहीं रहने से गम्या 


सापहवोस्प ज्ञा 


जहाँ अपहवपूवक उत्प्रेक्षा हो उस्ते सावहवोट्प्रेक्षा 
कहते हैं । 
नाहिन ये पावक प्रब॒क, छुएँ 'चक्षत हुँ पास | 
मानहूँ बिरह बसंत के, ग्रीपत छेत उसास॥ 
प्रीष्म ऋतु में चारों ओर चलनेवाली लू का, जो प्रस्तुत है, 
ज्ञाहिन! पद से निषेध कर उसमें वसन्त के विरह के कारण 
औष्म के उष्णु छच्छवास की घ्टप्रेक्षा की गयी है अतः 
पहुचवोस्प्रेक्षा है | 
बात यह है कि सापहवोसत्मक्षा में अपहति और उत्मेक्षा 
नोंमिली रहती है । 


॥ 


सुघि छुधि तज्ञि माथों पकरि, करि करे सोच अपार । 
दगगन्‍जलर सिस्त सानहुँ निकरि, बही घिरह की धार ॥ 
क्‍ गो ->सत्यनारायण 
यहाँ भी उत्तराद्ध, में सापहबोओकज्ञा है।'ह॒ग-न्नल् सिस! 
से केतवापह्न ति के साथ विरह्‌ की धार की उत्प्रेज्ञा है। 
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[ ६६ | 
अझतिशयोक्ति 


उपभेय को छिपाकर उपसान के साथ उसकी 
अभेदगप्रतीति कराने को अतिश्नयोक्ति कहते हैं। 4! 


अतिशयोक्ति का अर्थ है--अतिशय ( बढ़ी चढ़ी )--बक्ति 
( कथन ) | बपसेय को. स्वधा छिपाकर उपमान्त से घसका 
अभेदाध्ययसान दिखाना--उपमाल से उसकी अभिन्नता 
प्रदर्शित करना अतिशयोक्ति का विषय है। इससें डप्मान का 
एकद्स निगरण कर देते हैं--.उसे निगल जाते हैं। जिस प्रकार 
मिगली हुई वस्तु नहीं दृष्टिगोचर होती बेसे ही अतिशयोक्ति 
में उपमेय का एकद्स कथन नहीं रहता--उसका नाम भी 
नहीं खेते और उसकी जगह उपमात को रखकर दोसों का 
अभेब-प्रतिपादन करते हैं। जैसे क्रिसी नाथिका के सुन्दर मुख 
को देखकर कोई सनचत्ना .कह जठता है..अ्रे यार! यह 
चाँद देखो |” यहाँ मुख उपमेय का स्वंथा निगरण है--डसे 
एकदस छिपा डाज्ा गया है और उससे चाँद का अभेद कर--.- 
भुख के स्थान में चाँद ही को रखकर मुख की प्रतीति करायी 
जाती है। किसी सुद्री की लंबी, गथी बेणी को दिखाकर 
कोई कहे कि “देखें आज यह नागिन किस को डँसती है” 
तो बेणी ( उपसेय ) का बिचा नाम सिये ही उससे तांगिन 
( धपमान ) का अश्नेद्‌ प्रतिपादित कराया गथा है। 


जिन्होंने लक्षणा के भेदों पर ध्यान दिया है उन्हें यह बात 
मालूम होगी कि गीणी साध्यवसाना ही श्तिशंयोक्ति का 
आधार है। 


+ उपमेय निगीर्य उपसानेन तस्थाभेदकथनम अतिशयोक्तिः । 
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उपसा के प्रसंग में कह्दा गया है कि सारे अथोलंकारों का 
बीज उपमा हो है और वही भिन्न-भिन्न रूप घारणकर भिन्न- 
मिन्‍न नामों से पुक्रारी जाती है पर यदि आअतिशयोक्ति पर 
ध्यान दें तो यह सिद्ध हो जाता है कि उपमा की जड़ 
में भी अतिशयोक्ति ही काम करती है। आतिशयोक्ति के 
बिना अलंकारत्व संभव ही नहीं है। उपमा की व्यापकता 
में फेषल इतना ही तथ्य है कि सभी अलंकारों भें साहश्य 
को भावना व्याप्त रहती है पर उपसा का भी अलंकारत्व 
अतिशयोक्ति के कारण ही निष्पन्न होता है। पर वैसी दशा 
में अतिशयोक्ति का वह सीमित अर्थ नहीं लेना चाहिये जो 
ऊपर कहा गया है ;--तव उसका व्युत्पत्तिलभ्य णअर्थ ही लेना 
होगा--बढ़ी चढ़ी उक्ति। जब हम मुख को चंद्र के समान 
कहते हैं. तो वहाँ भी अतिशयोक्ति रहती ही है। मुख में 
कितना भी प्रकाश क्‍यों न हो बह चंद्र १) समता नहीं कर 
सकता है। हम किसी घंद्रमुखी को साथ लेकर अम्धकार में 
कोइ वस्तु नहीं ढ्ँढ़ सकते। बिहारी की नाथिकाओं के त्'गों 
में गुलाब की.पंखुड़ी प्रे भत्ते ही 'खरोट” पड़ता-हो पर अब तक 
कम्र-सेकम किसी की दृष्टि में ऐसी सुकुमाराड्री नहीं आयी 
होगी । कौन जाने विधाता की इतनी बड़ी सृष्टि में ऐसी कोई 
कोमक्षता की प्रतिमा निकल जावे पर बह दिन मानवत्ता के 
इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भक होगा और आज 
तो निश्चय है उस सीमा तक बुद्धि ज्ञाने को तैयार नहीं होती | 
: तो यह कहने का सारांश यही है कि कविता में भत्ते ही कमल 
की अपेक्षा किसी के अ'ग की ज्ञाली या कोमलता को आगे 
बढ़ा दें पर वास्तविकता के मैदान में तो. कमल हमेशा ही आगे 
_ रहेगा--उसकी समता भी किसी के आ'गों के लिये सम्भव 
नहीं होगी। इस प्रकार उपमा हो या रूपक, आन्तिसान हो या 
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सम्देह, प्रतीप हो या व्यतिरिक सब के भूल में अतिशयोक्ति 
वतमान मिलेगी । सब वो यह है कि अतिशयोकित के अभाव 
में चमस्कार आ ही नहीं सकता। इसीजिये वास्तव या स्वाभा- 
विक बणन वाले स्वभावोक्ति आदि अल्ंकारों में घमत्कार को 
अनुभव न कर बहुतों ने उन्हें अलंकार माना तक नहीं है । 


अतः अ्त्वंकार की भावना ही अ्रतिशयोक्ति से आरम्भ 
होती है 


अतिशयोक्ति के कई भेद साने गये है-( १ ) कहीं दो सिन्‍्स 
 बसत्तुओं का अभिन्‍नतया वशन करना ; (२ ) कहीं अभिन्‍न में 
भिन्‍तता दिखाना; (३ ) कहीं संबंध रहने पर संबंध का 
अभाव ; (४) कहीं संबंध के शभाव स॑ संबंध का निदंश 
(४ ) फिर कारण काय का संबंध-विपयंय। कारणु-कार्य का 
स्वाभाविक संबंध, यह है कि कारण पहले और काय उसके बाद 
होता है, जैसे पिता के बाद पुत्र की उत्पत्ति। पर यदि कार्य- 
कारण के संबंध को उलटना चाहें तो बह दो प्रकार से संभव 
क ) कारण और कार्य साथ ही हों अथबा (ख) 
कार्य ही पहले हो जाय ओर कारण उसके बाद हो। इस प्रकार 
आअतिशयोक्ति के छः भेद होते हैं। रीतिकालीन श्रान्नंकारिकों ने. 
इनके लिये छः धाम दे दिये हूँ। उन्हें दीचे दिया जाता है -.... 


(१) भेर में अमेइ--रूपकातिशयोक्ति। . .. का अप 


(२ ) आभेद से भेद--भेदकातिशयीक्ति । 

(३ ) संबंध में अपंबंध--असंबंधातिशयोक्ति | 
(४) असंबंध भें संबंध--संबेधा तिशंयोक्चि। . * 
(४ ) काय-का रण का सहभाव (एक साथ होना ) 
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(६) काय पहले हो भोर कारण बावु->अध्यन्तातिशयो कि | 


कुछ लोगों ने चपलातिशयोक्ति नाम का एक और भेद्‌ माना 
है जिसमें कारण के ज्ञान मात्र से काय के होने का वरशशन किया 
जाता है पर वह काय-कारणु के सहभाव का ही एक दूसरा रूप 
है अतः उसको प्थक्‌ मानना अनावश्यक है। 


१ रूपकातिशयोक्ति 


जहाँ उपमेय को छिपाकर केवल उपसान के द्वारा 
ही उसका बोध कराया जाय । 
धनि यह हज * जहाँ छण्यों, तज्यो दगन दुख दंद * । 
तो भागति 3 पूरब ४ छग्यो, भहो भपूरष चंद ॥ 
यह किसी नायिका के मुख्य को देखकर किसी का कथत्त है | 
यहाँ मुख ( उपमेय ) को निगीणकर उसके बदले केवल उपसान 
चंद्र का ही निर्देश किया गया है, अत: रूपकातिशयोक्ति है। 
यहाँ मुख ओर चंद्र में भेद रहते हुए सी सुखको एकदम चंद्र ही 
कह दिया गया है इसलिये भेद में अमेद का वन 
| भदूखुत एक भज्भुपम बाग | 3 
जुगछ कम पर गजवर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग | सूर 
यहाँ चरण के बदले जुगल कमल, जाँच के बदले गज्ञबर 
झोर कटि के बदले सिंह का कथन है--उपभेय का साम से 
लेकर केवल उपमानों का ही निर्देश हुआ है। यह साथ पश्च ही 
रूपकातिशयोक्ति का षदाहरण है । 
बाधा था विधु को किसने इस काली जंजोरों से | 
समणिवाक्के फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से ॥ 


१ दुज। २ आँखों का दुखद॒द दूर हो गया । ३ भाग्य से । ४ पूवे 
दिशा में । ््ः 
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यहाँ मुख के बदले चंद्र, केश के बदले काली ज॑जीर और 
सीमंत के बदले फशिमुख का ही कथन है। 


२ भेदकातिशयोक्ति 


जहाँ अभेद रहने पर भी भेद-वर्णन हो । 
इसमें और, अन्य, दूसरा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं । 


अनियारे दीरध नथनि, किती म युवति सयान ! 
वह चितघन औझोरे कछू, जिहि बस होत सुज्ञान ॥ 


यहाँ आँखों की विशेषता बतलाने के लिये औरे! चितवल्ति 
कहा गया है। चितंवन वही है फिर भी उसे 'औरे” कहकर 
अभेर में भेद की कल्पना की गयी है 
आजु कछ औरे भये, उये-नये टिकटठैश ) 
चित के हित के चंगुल ये, नित के छोहि न सेन ॥| 


यहाँ नेन? तो 'नित” के ही 8---आँखें कुछ बदल नहीं गयी 
हैं, फिर भी उन्हें पनित्त के न होहिं! ओर “ओरे भये!' कह कर 
अगेद में भेद बतलाया गया है| ि 
बहके सथ जिय की कहत दौर कुडौर छखें न । 
छिन शऔरे छिन शोर है, ये छबि-छाके नेस ॥ 
यहाँ भी आँखों को 'द्लिन ओऔरे छिन और हैं! कहकर 
अभेद में भेद दिखलाया गया है । 
नयी अंरुणिसा क्षणी अनछ में, भवछोज््यछता जेल में 
नभ में नव्य नीछिसा, नूंतन हरियाक्ी भूतक में । 6/पर 
यहाँ कृष्ण के आगमन से अरिन में नयी लालिमां,जल में नवीन _ 
उज्ज्बलता, आकाश मे अपूच नीलिगा भूतक्ष में नंतस हरियाली 
का आना वर्णित है पर वस्तुत: इसमें नयापन्र तो आता नहीं है।. ' 


[ १०४ ] 


सो यहां अश्ेद रहने पर भी “नया! शब्द से भेद दिखलाया 
गया है | क्‍ द 
३ असंबन्धातिशयोक्ति 
प्र. भी संबंध का अभाव कहा जाय | 
-जुग छरोज तेरे भको ! नित नित्र अधिक - बढ़ायें । 
भव इन भुज-लतिकान में, एशी ये न समायें॥ 
यहाँ उरोजों ( स्ततों ) का दोनों भुजओों के बीच में अँटने 
का संबंध प्रत्यक्ष है--उरोज्ञ कितने भी बड़े क्‍यों न हों थे 
आखिर भुजमध्य में ही अँटते हेँं-फिर भी उन्तका न ऑँटना 
कहकर संबंध में अखम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है । 
वह सजीव श्चना थी थुग की 
.. पछ में भाकर . पझ्लकी , 
नहीं समायी जड़ू-जंगम में 
छुमि उसकी जो छछकी। गुप्त 


। यहाँ श्रीकृष्ण की छवि का जड़-जंगस में समाने पर भी 
नहीं समाना कहा गया है। 


४ संबंधाविशयोक्ति 


जहां संबंध न रहने पर भी संबंध बताया जाय | 
यह भेद असंबंधातिशयोक्ति के विपरीत है। 
में बरक्षी के प्यार तूँ, इत कंत फेति करेंट । 
पखुरी छयें गुछाब की, परिदे गात स्रोंट ॥ 
यहाँ गुलाब की पँखुड़ी ज्षगने से 'खरोंट” का पड़ना अ्रसंबद्ध 


गुलाब की. पंखुड़ी से खुरच नहों सगती पर यहाँ बेसखा ही 
कहा गया है अत: असंबंध में संबन्धकथन है। 
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छाके परिषे के डरनि, सके भ॑ हाथ छुवाय । 
पझ्िप्चकति हिये गुछाब के, छ्लेंवाँ स्ैंचावत पाय ॥ 
यहाँ गुल्लाव से छात्ा पड़ने का भय संबंध भें संबंध 
क्री कल्पना है ॥ 


पड़ी तरछ यमुना तरज्ञिणी 

धनी खड़ी हो छकावे 

तो उस शंग्-भंगिमा का कुछ द 

रु | ढक घह पाघे। द्वापर 
कृष्ण के शरीर का आंशिक साहशय पाने के लिये तरल 
यमुना के घनरूप में खड़ा हो जाने की कल्पना असंबंध में 
संबंध का कथन है | 


यदि विधुमंडर में हृन्दीवर-्युगछ छगायें, 
तब पझ्ुगनथनी के भुख की उपसा दे पायें ।& 


यहाँ विघुमंडल में दो इंदीबरों के लगाने में संबंध नहीं 
रहने पर भी संबंध का कथन है । 


५ अक्रमातिशयोक्ति 
जहाँ कार्य ओर कारण का एक सांथ होना कहां जाय। 


बानासन ते राबवरें, जात विषम रघुनाथ। 
द्सलिए-सिर घर ते छुडे, दोऊ एक हि साथ॥ 


पद््ते बाण छूटता है तब कोइ वस्तु छिन्न होती है। यहाँ 
राम के धनुष से बाण का छूटना और रावंण का सिर कटा 
एक ही साथ कहा गया है, अतः कारण ( बाण छूटना ) और 
कार्य (सिर कटना ) दोनों का एक साथ कथन होने से 
अक्रमातिशयोक्षि है। है 
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उठ्यो संग गज-कर कंसल, चक्र उक्रवर हाथ। 
कर ते चक्र रू भक्रसर, धर ते बिकूस्यों साथ ॥ 
यहाँ गज़ का हाथ उठान्ना ( पुकारने के लिये ) ओर विष्णु 
का सुदशनचकर उठाना ( पुकार सुनने पर ) साथ ही कथित है । 
बेसे ही विष्णु के हाथ से चक्र का छूटना (क्रारण ) और गरादह् 
का सिर घड़ से अलग होना ( कार्य ) एक साथ कहां गया हे 
व्यत: कायनकारण का सहभाव है । द 
बह छार दधर गाण्डीव-गुण से भिन्न जैसे दी हुआ, 
धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिज्न चेसे ही हुआ | जयद्रथवध 
यहाँ भी बाण का गाण्डीब से छूटना ( कारण ) और 
अयद्रथ का सिर कटना ( काय ) का एक साथ होना वर्णित है.। 
६ अत्यतातिशयोक्ति 
जहाँ कारण के पहले कार्य का ही होना कहा जाय । 
प्रान पहिले द्वी इरे असुर सेंघातिन के 
पीछे पश्चगी लीं बॉबी म्यान ते कर्दति है । का० कृ० 
यहाँ का रण ( स्थान से कटार निकलने ) से पहले ही काय 
( असुरों का घध ) का होना कहा गया है । 
राजन | राधर नाम-मस, सब अभिमत-्दातार | 
फक छमुगामी महिप-त्तति | सन-भमिछापष सुम्हार ॥ 
संसार में अमिलाषा ( कारण ) पहले और फक्न-प्राप्ति 
( काय ) पीछे होतो है । यहाँ अभिलाप फल्ल का अलुगाभी (पीछे 
हो नेबात्ञा ) है अर्थात्‌ फल ही पहले मिल्न जाता है और अभिलाष 
पीले होता है । ्््ि 
पड़ी भचामक नदी अपार क्‍ 
द धोड़ा फैसे उतरे पार। 
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राणा ने सोचा दक्ष पार 
तब तक चेवक था घन्तपार । हत्दीवाटी 


राणा जब तक यह सोचें कि घोड़ा कैसे मंदी पार छतरे 
तब तक चेतक उस पार था। कारण के पहले ही काय का होना 
कहा गया है। 


तुस्ययोगिता 
अनेक प्रस्तुतों अथवा अनेक अप्रस्तुर्तों का एक 
पर्ं से संबंध बताना तुस्ययोगिता अछड्भार है । 


तुल्ययोगिता का अथ है तुल्य ( समान ) की योगिता 
( संबंध )। समान के संबंध का तात्पय यह कि जहाँ उपसेय 
हों वहाँ केवल उपसमेय ही रहें और जहाँ उपसान हों वहाँ 
केबल उपमान ही रहें : उपभेय और उपमान का मिश्रण 
नहीं होना चाहिये, बैसा धोने से तुल्य का योग न होकर 
अतुल्य का योग हो ज्ञायगा क्योंकि उपमेय और जउपमान भिन्न 
पदाथ हैं। इसमे केबक्ष कई प्रस्तुतों को पक खाथ रखकर 
अथवा केघल कई अप्रस्तुतों को एक साथ रखकर उनका 
एक धर्म से संबंध दिखाते हैं । प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों 
के एकधम-संबंध में दीपक अल्लक्कला' होता है जो इसके बाद 
कहा जायगा।.. 

तुल्ययोगिता में प्रस्तुत और अप्रस्तुत. की पहचान जरा 
कठिन है। प्रकरण जाने बिना इसका तनिणुय करना असंभव सा 
होता है। कई स्थलों पर प्रस्तुत और अग्रध्तुत का ठीक परिक्षान 
नहीं रहने से तुल्ययोगिता और दीपक में अक्सर भूल हो जाया. 


भर 


। पदाथानां प्रस्तुतांनाम अन्येषीं वा यदा भवेत्‌ । 
एकघमोमिसम्बन्धः  स्पात्तदा तुल्ययोगिता | सा० दु० 























. प्रियतम का हृदय और सौतिनों का 


॥0202* है: ६ 
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'करती है। इसलिये असझा था अकरश समझ कर ही इस 
अलक्षारों के निर्णय में प्रवृत्त होना चाहिये। यों ही मनमाते 


रूप में किसी को प्रस्तुत और किसी को अप्रस्तुत मान कर 
अलड्ार का नामकर 


ण्‌ कर देना उचित नहीं। धर्म गुणरूप 
आर क्रियारूप दोनों प्रकार का होता है. यह धपमा के प्रकरण 
में हो कहा जा चुका है; उसे स्मरण रखना चाहिये । 
अनेक भ्रस्ततों का एक-धम-संबंध -...._ 
अपने तन के जञानि के, जोबन-नूपति प्रबीन । 
स्तन, मन, सेन, नितंब को, बेड़ो इजाफा कीन ॥ 
यहाँ योवन के वर्णन में स्तन, मन, नेत्र और मित्ंत्र सबों 
हिना आसल्लिक है, अतः ये सभी पस्तुत हैं और सद्रों का 
चड़ी इजाफा कीन! इस एक साधारण घरम्म से अन्वय होनेसे 
'तुल्ययोगितालझार है । रा 
फप-सुधा-आपतव छत्यो, भासव पियत बने न । 
_'याले भोठ, प्रिया-बदनत रहौ छगाए तैस ॥ 
यहाँ प्याले का होठ और नेत्रों का प्रियमुख से, 'तगाए 
रहो? इस एक क्रियारूप साधारण धर्म द्वारा संबंध है और 
दोनों बातें अस्तुत हैं अत: तुल्ययोगिता है । 
.. भानहु सुश्न दिखराबनगी, दुरूहिति करि भजुराश। 
सास सदन, मन छकन हु, सौतिन दियो सुद्दाग ॥ क्‍ 
यहाँ. नई दुल्लहिन को मुखदेखी के रूपमें सास का घर, 


हे सुद्दाग सौ; देना सभी | 
आसज्ञिक हैं और 'दियो? यह एक ही धर्म सब से संबद्ध है। 


अनेक अप्रस्तु्तों का एकधपंसम्पन्ध :-.. 
कान्तिक्षर के उत्स, तेरे अबकी द 
देख सुन्दरि मंजता-सुकुमारता, 
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भाकवी-अर विंद-चन्ह्ू- गुलाब की 
रूक्षतर किसको खटकती है नहीं |# 
यहाँ नायिका का वशणुन प्रस्तुत है। उसकी सुकुमारता की 
उत्कृष्टता दिखाने के लिये मालती,, कमल, चन्द्र ओर गुलाब' 
इन चार वस्तुओं की रूच्षता का वशोम किया गया है जो चारों 
अप्रस्तुत है ओर 'रूक्षता? गुणरूप साधारण धम सब में अन्बित 
है, अत: अग्रस्तुतों के एकघमेसंबन्ध में यह तुल्ययोगिता है। 
बारीं बलि तो इगनि पे, अछि, खंजन, सूग, मीन । 
भाधी डीठि चितौनि जिन, कियो छाछ श्राध्यीन || 


यहाँ नेत्र-चणन के प्रसज्गञ में अलि, खंजन, मय ओर मीन' 
सभी अप्गस्तुतों का 'बारों? इस एक धरम से संबंध कहा गया 
'है, अतः तुल्ययोगिता है 


२ यदि हित और अहित में समान व्यवहार बताया 
जाय तो पहाँ भी तुस्ययोगिता अलझार होता है । 
. जो निस्चिदिन सेवन करें, अरु जो करे बिरोध । 
तिनन्‍्हें परम पद देत तभ्रु ! कहौ कौन यह बोध ॥ 


यहाँ भक्त और विरोधी दोनों के प्रति भगवान्‌ के तुल्यः 
व्यवहार का वर्णन है। 


बंदों संत समान चित, द्वित भनहित नहिं कोड.। . 
अंगक्षिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोड ॥ 


यहाँ भी संतों का हित-अनहित के अति खमाव भाव 
कथित है। 
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दीपक 


प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक्रप्म-संबंध होने 
प्र दीपक अलंकार होता है । । 
दीपक का अथ स्पष्ट है। जिस प्रकार एक स्थान पर रखा 
हुआ दीपक चतुर्दिक अपना आलोक बिखेरकर सभी वस्तुओं 
को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार दीपक अलंकार” से 
साधारण धर प्रस्तुत और अप्रस्तुत से अन्बित होकर दोनों को 
प्रकाशित करता है। दीपक के गुणसाम्य के आधार पर इस 
अलंकार को भी दीपक कहते हैं। 
चखितवनि, भींह, कमान; गदरवता, बरुनी, जछक। 
तरुनि, तुरंगम, तान, भाघधु ब्रेंकाई ही बढ़ों || 
यहाँ कोई सखी किसी नायिका की मान करने--विल्कुल 
भोज्नी-भाली, सीधी-सादी न बने रहने--अपने अंदर बक्रता 
लाने--की शिक्षा दे रही है और तरुणी, जो भ्रस्तुत है, 
के साथ उन्त सारी अ्रप्रस्तुत वस्तुओं के भी नाम गिना 
जाती है जिनकी कीमत अथवा महत्त्व टेह्ाापन से बढ़ता है। 
चितवन, भोह, कमान, गढ़ का निर्माण, पलक, केश, तरूणी, 
घोड़ा और तान (संगीत की) इनका मूल्य बँकाई ( वक्ता ) से 


ही बढ़ता है। तो यहाँ केवल तरुणी प्रस्तुत और शेष अप्रस्तुत 


है। पर प्रस्तुत-अप्रस्तुत दोनों की “बक्रता! इस एक शुश से 
संबंध-कथन होने से दीपक अलझ्ार है । 
चंचछ निसि उदबस रहैं, करत प्रात बसि राज | 
अरविदति में इंदिश, सुन्दर ॒नेनति छाज्ञ ॥ मतिंशम 


( प्रस्तुताप्रस्तुतयोदीयर्क तु निगदते | स्ता० हु० 
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यहाँ नयनों की लाज ग्रस्तुत और अरबिदों की इन्दिरा 
( शोभा ) अप्रस्तुत है ओर दोनों का “उदवस रहें? ( ज्जड़ी 
रहती हैं) ओर 'राज करत! इन घम्मों से संबंध कहा गया है | 
(रात को आँखों की ल्ञाज और कमलों की शोभा कम पड़ी 
रहती है पर प्रातःकाल में दोनों की वृद्धि हो जाती है। ) 
सरसिज्ष से सर को शोभा, द 
नयनी से तेरे आानव की ।& 


यहाँ आनन अस्तुत है ओर सर अप्रस्तुत | दोनों का शोभा- 
रूप एक धम से संबन्ध रहने से दीपक अलक्लार है 


दीपक और तत्ययोंगिता-- 


तुल्ययोगिता में केबल अनेक अत्तछुतों अथवा अनेक 
: अप्रस्तुतों का एक धम से संबंध रहता है । 

दोपक म॑ अनेक ग्रस्तुतों और अनेक अग्रस्तुतों का एक धरम 
से सबंध रहता है । 

यदि तुल्ययोगिता ओर दीपक के विषय पर विचार किया 
जाय तो इन दो अलंकारों को प्रथक-प्रथक्‌ मानने की आवब- 
श्यकता नहीं रह जाती व्योंकि प्रस्तुत-अप्रस्तुत का एक घम 
से संबन्ध तीन प्रकार से संभव है। 

(१) केबल प्रस्तुतों का एक धम से संबंध हो | 

(२ ) कंबल अप्रस्तुतों 9१ १7... 9) | 

(३) प्रस्तुत ओर अग्रस्तुत दोनों का।, .. ,।. 

पहले दोनों भेदों में तुल्योगिता होती है और तीसरे में 
दीपक | यह तो बड़ा घिचिन्न न्याय है। यथा: तो तीनों के लिये 
तीन नाम देसा उचित है या तीनों का एक ही अलक्ार के तीन 
भेदों के रूप में कथन । दी को एक साथ रखकर एक को अलग 
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छाँट देना बुद्धि-संगत नहीं दीखता । उचित तो यही है कि 
तीनों को एक हो अलझर के भेद मान लिया जाय | इंसीलिये. 
पंडितराज .जगन्नाथ ने दीपक का खंडन कर घुल्ययोगिता ५] 
ही सबको गताथ कर दिया है) पर ग्रश्न यह है कि यदि एक, 
में इनका अंतभोब करना हो तो किसमें किया जाता चाहिये 
ग्रौर किसका निराकरण हो ? इसका उत्तर पोद्दारजी ने यह 
दिया है कि इस शाख्र के आदि आचाय भरत ने केवल चार ही. 


' अलडझ्शार लिखे और उनमें दीपक भी एक है. “अतः दीपक का 


अलंकारों में अस्तित्व न रहना युक्तियुक्ष नहीं |”? पोह्ारजी का 

0 5 जिद 
यह तक ही युक्तियुक्त नहीं, बल्कि बड़ा लचर है। जिसे 
प्राचीन आधायों ने लिख दिया वह सान्‍य ही हो जाय 


यह कोई आवश्यक नहीं । जिसने संस्कृत साहित्य का 


अनुशीलन किया है वह यह अच्छी तरह जानता है कि: 
वस्तु-स्थिति स्वंधः इसके प्रतिकूल है। पूबवर्ती आचार्यो' 
के प्रति श्रद्धा और आदर-बुद्धि रखते हुए भी उत्तर- 
वर्ती घिद्दानों ने जहाँ सिद्धान्त का प्रश्न आये है वहाँ खुलकर 
ओर बड़े कड़े शब्दों में उनके सतों का खण्डन किया है। इस- 
लिये केबल ग्राचीनता किसी वस्तु की समीचीनता और 
मान्यता का आधार नहीं बन सकती, उसके लिये बुद्धि-संगत 
वर्क ओर सचल प्रमाण चाहिये | चूँकि भरव मुनि ने दौपक 
का उल्लेख किया. है, इसी लिये उसे मान लिया जाथ यह तो 
अपनी बुद्धि और विचारशीलता के प्रति अनास्था दिखाना 
हैं । दीपक और तुल्ययोगिता के नाम से ही इस प्रश्न का ठीक 
समाधान हो जाता है। दीपक “दीपक-न्याय” के अनुसार 
सबको प्रकाशित कर सकता हैं, वह प्रस्तुत हो या अप्रस्तुत 
अथवा प्रस्तुताग्रस्तुत | उसका क्षेत्र सीसित नहीं--बड़ा व्यापक: 
है; दीपक का: ग्रकाश समान रूप से चारों ओर फैलता है । 
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पर तुल्यथोगिता जेसा नाम से ही स्पष्ट है केवल तुल्यों के योगं 
में ही हो सकती है और तुल्ययोग का तात्पय है केवल श्स्तुतों 
का या केवल अप्रस्तुतों का संवन्ध, इसलिये उसके अंदर से 
प्रस्तुता प्रस्तुत-योग का क्षेत्र छँट जाता है , क्‍योंकि इसमें तुल्यों 
का योग न होकर अतुल्यों का योग है कारण कि प्रस्तुत 
ओर अप्रस्तुत असमान हैं। दूसरी बात यह कि कारक आदि 
दीपकों का अंतर्भाव तुल्ययोगिता में किसी प्रकार नहीं हो 
सकता--उसके लिये दीपक की कल्पना, आवश्यक है; अत 

इस' टदंष्टि से भी दीपक ही में"तुल्ययोगिता का अंतभाव उचित 
है । इसलिये नाम की साथकता, व्यापकता और विषयप्नराहकता 
की दृष्टि से तुल्ययोगिता की अपेक्षा दीपक नाम अधिक 
सपादेय है। अतः थे तीनों भेद दीपक के ही मानने चाहिये । 
परिडतराज जगन्नाथ का तुल्ययोगिता में ही इन्हें अंतभूत 
करना इसी आधार पर खणरिंडित हो जाता है। उन्हें बस्तुत 

गीपक सें ही सथों को गताथ करना चाहिये था 


कारक दीपक 


यदिं अनेक क्रियाओं का एक ही कारक हो हो 


कारक दीपक अलंकार होता है । 
छक्का) छत्मीछे छाक्ष को, नवक नेह रहि नारि। 
. सृम्रत्ति बाहति* छाय सर, पहिरति धरति उतारि ॥.. 
यहाँ नारि ( नायिका )--रूप एक कत्ता कारक से उत्तराद्ध 
की चूमना आदि अनेक क्रियाओं का सम्बन्ध रहने से कारक . 
दीपक अलंकार है | त 
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| अथ कारकमेक॑ स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ | सा० दु० 
१ अंगूठी । २ देखती है। 
सन 
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. कर छे चूमि चढ़ायथ सिर, उर छगाय भुज्ञ भेंदि। 
- छद्ठि पाती पिय की लिया, बांचति धरति समेदि ॥ 


यहाँ भी विया (नायिका ) का प्रिय का पत्न हाथ में ले 
उसे चूमना, सिर पर रखना, छाती से लगाना; पढ़ना ओर 
भोड़्कर रख लेना इन अनेक क्रियाओं से सम्बन्ध है । अतः 
कारक दीपक है | 

घन पृथ्वी को छू छू छेता,. पवत पर घिए भाता । 

मोर नचावा, नदी. बहात(, शौर सचाता भाता ॥ नूरजहाँ 


यहाँ भी एक घन (भेथ ) का प्रश्वी को छू लेना, पर्वत पर 
घिरना, मोर लचाना आदि अनेक क्रियाओं से अन्बय 
होता है । 
द वेहली दीपक... 
यदि एक ही पद के दो घाकयों में अन्यय हो तो 
देहती दीपक अलंकार होता है। 


- जिस अकार वेहली ( चोखर का नीचेवाला हिस्सा जो 
भूमि सें गढ़ा रहता है) पर रखा हुआ दीपक घर के भीतर 


ओऔर बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है उसी प्रकार यदि एक 
ही पद दोनों ओर--आगे ओर पीछे के वाक्यों में---अन्वित 
दी तो उसे देहली दीपक अलंकार कहते हैं | 


: / . बंदूड' विधि-पद रेजु, भव-सागर जेहि कीम्ह जहेँ |. 
संत्त गुधा, ससि घेहु, अगरदे जल विप बारुतीत ४: 
यहाँ “प्रगढ! इस पद का पहले:के “संत सुधा ससि पेन! 
ओर पीछे के 'खल बिप बारुनी? इन बोनों से अन्वय होता है। 
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शूल चभते हैं छूते आग है जछातो ; भू को 
लीछमे को देखो गर्ममान पारावार है; 
जग में प्रदीक्त है इसी “का तेज, प्रतिशोध 
लड़ - चेतनों का जन्‍मसिद्ध अधिकार है। कुरुक्षेत्र 
पहली पंक्ति में छूते का अन्बय दोनों ओर हो रहा है--- 
शू्ष छूते चुभते है, आग छूते जलातवी हैँ, अतः देहली दीपक 
अलंकार है | 
हों रीक्षी खश्थि रीक्षिहों, छबिहिं छबीले छास् । 
सोनजुहदी * सी होत दुति, मिछत साछती मार ॥ 
यहाँ “लखि” पद्‌ हों लखि रीकी! ( में देखकर रोकी ) 
ओर “लखि रीमिहो! ( उसका सौन्दय देख तुम भी रीम 
जाओगे ) इन दोनों बाक्यों में अन्वित हो रहा है, इसलिये 
देहली-दी पक हे । 
आध्वलि दीपक 


अर्थ या पद और अथे की आवृत्ति को आध्चत्ति: 
दीपक कंहते हैं। 


. एदाथोवृत्ति दीपक 


जहाँ पद और अथे दोनों की आधृत्ति हो 
 शरज्ञ गगन के गान! गरञ्ञ गंभीर स्वरों में 
भर अपना संदेश उरों में औ!. अधरों में 
अरख घर में, बरस सरित » गिरि, सर, सापर में, 
हर सैरा संताप, पाप जग का क्षण भर में ।, पंत 
... यहाँ गरज! और: “बरस” से पद और अर्थ की आवृत्ति से 
आवृत्ति दीपक है| 


ह 
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भ्रकछो भक्ताइृहि पे लहहि, लह॒हि निचाहदि नीच । 
सुधा सराहिय भमरता, गरक सराहिय मभीच ॥ 


यहाँ 'लद॒हिं' और “सराहिय' में पद ओर अथ की आवृत्ति हे। 


पोद्दरजी ने तथा उनका अन्धानुसरण करनेवाले हिन्दी 
के और लेखकों ने “भिन्न-भिन्न अथवाले” एक ही क्रियापद की 
आवृत्ति में जो आवृत्ति दीपक ग्राना है, वह मुझे समीचीन 
नहीं जान पड़ता । बैसे स्थलों में यमक क्यों नहीं मानेंगे? 
यदि यह कहें कि क्रियापद-भिन्न स्थलों में यमक ओर क्रियापद्‌ 
के प्रयोग में आवृत्ति दीपक का अवकाश है तो यह भी जबदस्ती 
ही है। न लो यमक के ही लक्षण में कहीं यह लिखा है कि 
क्रिया-भिन्न स्थलों में वह होगा न आवृत्ति दीपक से ही यह 
बात निकलती है कि इसमें भिन्नाथ और वह भी केवल क्रिया- 
पद्‌ की ही आवृत्ति होनी चाहिये। यदि भिन्नाथ की पाबनदी 
रखें तो ऊपर के उदाहरण में “गरज” ओर “बरस” की आदध्चृत्ति 
में पदावृत्ति दीपक ने मानकर और कौन अलकझ्वार माना 
जायगा ? फिर पद और अथ दोनों की आशधृत्ति में जो पदाश्षृत्ति 
दीपक माना जाता है उसमें भिन्‍नाथता कहाँ रहती है ! 

इसलिये भिन्नाथ और फ्रियापद्‌ की ही आउृत्ति में आदवृत्ति 
दीपक हो यह कोई आवश्यक नहीं । 

बात यह है कि पद की अलग आवृत्ति में यह अलक्कार 
मानने से ही मिन्नाथता का सियस लगाना पड़ता है। बस्तुत 
इसके दो' ही भेद किये जा सकते हैं--(१) अथावत्ति और 
(२) पदाथाबुत्ति । 

अथांबृत्ति दीपक 


. जहाँ केवल अर्थ की ही आवृत्ति हो और शब्द 
भिन्न हों। 


क्‍ [ ११५७ ] 


प्रामप्यारेनचित्त में निवास प्रानप्यारी रखे, 
प्रामप्यारों बसत हिये में प्रानप्यारी के। 


'थहाँ निवास रखे” और “बसत” इन दोनों का “रहना? यह 
एक ही अर्थ है इसलिये अथांबृत्ति दीपक है। 


है २ | 4 


दिसि दिसि बिकसे कुज बन, फूले रुचिर रसाल । 
यहाँ भी 'विकसे! और 'फूले! का एक ही अथ है। 


प्रतिबस्तू पा 


जहाँ उपमेय और उपमान वाकयों में एक ही साधा- 
रण धर्म विभिन्न शब्दों से कहा जाय वहाँ अतिवस्तूपमा 
अलड्ढार होता है । + 


प्रतिवस्‍्तूपसा में “उपम्ता” शब्द का साहश्यमाज अथ है; 
प्रतिबस्तु अथोत्‌ अत्येक वाक्य के अथ सें जहाँ ऊपमा अथोत्‌ 
साहश्य हो। प्रतिवस्तुृपसा में दो वाक्य रहते हैं--.एक उपभेय 
वाक्य और दूसरा उपसान वाक्य पर दोनों के साहश्य का 
शब्दतः कथन नहीं होता अपितु वह व्यडम्ग्य रहता है। दूसरी 
बात यह कि दोनों वाकयों का साधारण घर्म होता है अर्थतः 
एक ही पर एक होने पर भी उसे दोनों वाक्यों में दो शब्दों से 
कहते हैं। जैसे--“मुख सुन्दर है; चन्द्रमा मनोज्ञ है”, यहाँ दो 
वाक्य हैं---पहले को उपसेय वाक्य और दूसरे को उपसान 
वाक्य कह सकते हैं। दोनों में साहश्य तो है, पर बह वाच्य न 
होकर व्यडण्य है। साथ ही एक वाक्य में साधारण धर्म 


प अतिवस्तूपमा सा स्थाद वाक्ययोगम्यसाम्ययो; | 
एकोडपि धमं; सामान्यो यन्न' निर्देश्यते एधक। सा० द्‌० 


[ ११५ ] 


'मुन्दएः शब्द से और दूसरे में 'मनोज्ञ! शब्द से कहा गया है 
पर बस्तुतः सुन्दर और 'सनोज्ष! शब्दों का अथ एक ही 
सुन्दर! । केवल शाब्द्‌ पुनरक्ति बचाने के लिये शब्बभेद कर 
दिया गया है | 
ससत सूर सायक-घनु-धारी | रवि प्रताप सन सलोहत भारी ॥ 
पहल्ला उपमेय वाच्य और दूसरा उपसान बाय है. और 
दोनों में शशोभना” यह एक ही साधारण धम 'जसत” ओर 
'सोहत? इन दो शब्दों से कहा गया है, अतः प्रतिबस्तृपमा है । 
. चटक न छॉँडत घदत हू, सज्जन नेह गेंभीर। 
फीको परे न बर फटे, रंगो चोछ रंग 'ीर॥ 
यहाँ दो वाक्य हैं---पूर्वाद्ध उपमेय वाक्य है और उत्तराद्ध 
उपसान वाक्य । दोनों का साहंश्य बाच्य नहीं गसूय 
(व्यक्ष य) है; ओर “वटक न छॉड़्त” तथा “फीको न परे! 
में शब्दभेद होते हुए भी दोनों का अर्थ एक ही है--फीका न 
पड़ना। इसलिये प्रतिवस्तृपभा है | 
यह बेधम्यमलक भी होती है 
.... विज्ष॒ जनत को अमित श्रम, ह्ासत है नर बिछ । 
प्रसव-वेदना दुसह सो, बाँध मे होर' अंभिश्ञ ॥ 
यहाँ पूवाद्ध में 'जानत हैं? विधि रूप से ओर उत्तराद्ध में. 
अभिज्ञ न होइ! इस निषेध रूप से एक ही साधारण घमं का. 
कथन है । के का 
: यह मालारूप भी देखी जाती है :-- 
बहल जु सर्पन को भलय, धोरत काजर दीप। 
चंदहु भज्गनत कछूंक को, राखहि' खकन मह्ीप ॥ 
यहाँ एक ही साधारण धम 'रखना” चार बार बहता, 
'घारत!, 'भजत! और (राखहिं! इत्त अभेक शब्दों से. कहा गया 
है | अतः सालाहूप अतिवस्तूपभा है| 


[ १५६ ] 
टृष्दान्ल | 
यदि उपमेय, उपमान और उनके साधारण पर्मो' 
का परस्पर बिम्बग्रतिधिम्बभाव हो तो दृष्ठान्त अलझ्ार . 
होता है |! 


ट्रान्‍्तन का अथ है उदाहरण । किसी बात को कहकर 
उसकी सत्यता' प्रमाशित करने क# लिये हम उसी ढंग की दस री 
बात कहा करते हेँ--वह दूसरा वाक्य उदाहरण रूप में आकर 
पहले कथन की प्रामाशिकता पर मानों मुहर लगा देता है, जैसे 
'उसका सुख निसभ सुन्दर है; चन्द्रमा को असाधन की क्‍या 
आवश्यकता ?? यहाँ पहला उपमेय वाक्य ओर दूसरा उपमान 
वाक्ष्य है: दोनों सवंथा स्वतंत्र हैं, पर दोनों को ठीक से देखने 
पर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे दोनों में एक ही विचार दो रूपों 
में कहा गया है--किसी सुन्दर वस्तु का अकृत्रिस रूप से 
सुद्र लगना । तो ये दी प्रथक-प्रथक वाद्य भी जेसे बिम्ब-. 
अतिबिम्बभाव से संबद्ध है । 


जब हम दपणश में अपने को देखते हैं. तो हम होते है बिम्ब 

पर वषण में जो हमारी छाया पड़ती है वह है प्रतिधिम्ब । 
जैसे हममें और हसारी छाया में अभेद रहते भी भेद है--हस 
सत्य हैं ओर छाया असत्य, हम स्ेतम है छाया अचेतन, थेसे 
ही उनमें भेद रहते भी अभेद है - वे दो हैं, एक सत्य, दूसरा 
असत्य, एंक सचेतन दूसरा अचेतन, फिर भी दोनों में हमीं--- 
हमारा ही व्यक्तित्व बतेसांम है । इस प्रकार दोतों के भेद में भी 
ओर अभेद में भी भेद है तथा दोनों में बिम्धग्नतिबिस्ब 
संबन्ध है। ऐसे ही दो भिन्न वाक्यों में भी यदि एक ही मल- 


प' दृष्टान्तस्तु संघमंस्य वस्तुन; ओअतिविग्धनम |: स्त(० दु.० 
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बिन्दु उपस्थित किया गया हों, तो उनमें बविम्बप्॒तिबिस्व 
की कल्पना करंगे। 
१ हृष्टान्त में दो स्वतंत्र बाव्य रहते है । 
९ दोनों में एक ही मल बिचार दो रूपों में व्यक्त रहता है 
अथधात्‌ दोनों के धम सहश होते है ( एक नहीं )।! 
३ इस साहश्यका बाचक कोई शन्‍र नहीं रहता, बह व्यंज्भ य 
होता है द 
सठ सुधरहिं सत्र संगति पाई | पारस परस कुधातु सोहाई ॥ 
यहाँ सत्संगति से शठ का सुधरना बेसा ही है जैसा 
पारसमरणि के स्पश से कुधातु ( बुरे द्रव्य ) का चमक उठना । 
यहाँ प्रथम वाक्य की सत्यता ग्रतिपादित करने के लिये 
दृष्टान्त--उदाह रण रूप में दूसरा बाक्य आया है ओर दोसों में 
एक ही विचारबिन्दु है--अच्छे के साथ से घुरे का अच्छा 
हो जाना | इस अ्रकार दोनों वाक्यों में विव्व॒प्रतिबिम्बभाष 
होने से यह दृष्ठान्त अलंकार है । 
प्रिय छागिड्टि अति सबद्दधि सम सनिति राम-जअस-संग । 
दुरू बिचार कि कर कोड, बंदिय मझय-«प्रसंग ॥ 


_थहाँ तुलसीदास अपनी कविता के विषय में कहते हैं. कि 
इसमें कोइ विशेषता नहीं रहने पर भी केवल राम-चरित्त-वर्न 
से लोग इसे अवश्य पसंद करेंगे। चंदन की काप्ठता पर कोई 
ध्याम नहीं देता--मलय के संसग से बह साधारण लकड़ी ' 
होकर भी आदर पाता है। इन दोनों वाक्यों में बिम्बंग्रतिबिस्ब- 
भाव है--दोनों- एक ही आशय की दो अभिव्यक्ति से दीखते 
हैं अर्थात्‌ अच्छे के संसगग से बुरे भी आदर पाते हैं। 

... भरतहिं होहू न राजमद, विधि-हरि-हर-पद पाए ! 
कबदूँ कि कली सीकरति, छीरसिंपु विल्लषगाह॥ 
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यहाँ भरत ( उपमेय ) का “विधिहरिहपद पाकर भी 
राजमद न होना! ओर ज्ञीरसिंध्चु ( उपमान ) का “कांजी की 
बूँदों से न बिगड़ना? इनमें बिस्वअ्तिबिम्बभाष है । 
एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। 
. किसी भोर पर प्रेस नारियाँ पति का क्या सह सकती हैं? नूर० 
एक स्यान में दो तलवारों का रहना वेसे ही असंभव हे 
जसे एक पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना | इस प्रकार 
यहाँ दोनों वाक्‍्यों में बिम्बग्रतिविस्वभाव हैं| 
वेकम्य से भी दृष्टान्त होता है। जसे :-- 
तुस्दें देख छस मगनयनी की सनोव्यथा मिट जाती। 
बिना चंद्र के उगे कुमुदिनी, कहो, कहीं सुल्ष पाती ? 
यहाँ उत्तराद्ध के निषेधरूप वाक्याथ ओर पूषोद्ध के चिधि- 
'झूप वाक्या्े से बिम्बप्रतिबिस्यभाव हैं । 


निदशेना 

जहाँ बस्तुओं का परस्पर संबन्ध संभव अथवा 
असंभव होकर ( अर्थ की संगति के लिये ) उनमें साइश्य 

का आक्षिप कराये वहाँ निदर्शन। अलझ्ार होता है ।॥ 
निदशना का अथ है उदाहरण या इृष्टान्त । निदशना में 
दो ऐसी बातें एक साथ कह्दी जाती हैं जिनका संबंध कहीं तो 
संभव ओर कही अंसंभव होता है पर दोनों ही स्थलों पर जब 
तक उनमें साइश्य की कए्पना नहीं करते तब तक वे वाक्य 
अजीब ऊटपटॉग---असंबद्ध से दीखते हैं ; उन्र दोनों वाक्यों में 


 संभवन्‌ वस्तुसम्बन्धी5संमवन्‌ वाउपि कुत्रचित्‌ | 
: यत्र त्रिम्पानुनिम्गत्व॑ बोधयेत्‌ सा निदेशना। सा« द० ... 
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कोइ संगंति नहीं मालूम पड़ती पर साहश्य के आशज्षेप के द्वारा 
परस्पर निरपेतु या असंबद्ध सखी उन बातों को सापैक्ष या 
सुप्तंबद्ध रूप में उपस्थित कर उनकी संगति दिखायी जाती है। 
जैसे कोई कहता है' कि “उन्हें समझाना पत्थर पर दब जसाता 
है |” यहाँ समझाना एक बात है ओर पत्थर पर वूब जमाना 
दूसरी बात ; दोनों में कोई संबंध या सामंजस्य सहीं। 
सममाना मानसिक व्यापार है ओर पत्थर पर दब जमाना 
शारीरिक ;--दोनों सबंधा भिन्न क्रियायें हैं.। फिर भी दोनों को 
पूर्वोक्त वाक्य में एकत्र रखा गया है. जो सवेथा निरथंक सा 
प्रतीत होता है। यहाँ दो वस्तुओं का संबंध अपंभव है | अ्रव यदि 
दोनों में साहश्य की स्थापना कर दें तो वह अस'बद्धता दूर 
हो जाती है--तब अथ होगा उन्हें समझ्ाना पत्थर पर दूब 
जमाने के समान ( कठिन ) है।' बस्तुत: वक्ता का लक्ष्य 
समझाने की कठिनाई पर जार देना होता है और उसके लिये 
बह ऐसा निद्शन या उद्दहरण रखता है. जो उसके भाव को 
पूण स्पष्ट कर दे | पत्थर पर दूब जमाना अप्ंभवग्राय है और 
जसके साहश्य से व्यक्तिषिशेष को समझ्ाना भी आअपंभव प्राय 
ग्रमाणित हीता है| ऐसे ही को कहता है “जो देश-सेवा करते है 
ये तलवार की धार पर चलते हैं?,यहाँ वाश्तव में दो वाक्य हैं--- 

(९ » जो देश-सेवा करते हैं 

(२) वे तह्लवार की धार पर चलते है । 

पर संक्षेप के लिये दोनों को एक साथ रख दिया गया 
है ओर साथ रहकर दोनों अस'गत हो जाते हैं--देश-सेवा 
करना और बात है औरए तल्बार की धार पर चक्षता ओर 
बात | फिर भी दोनों बातें यहाँ अभिन्न रूप में जोड़ दी गयी 
ह--दोनों को सक्‍ंधा एक कर दिया गया है। तब आग-पानी 
की तरह उनमे कोई मेत्ञ नहीं. रह जाता । उस. समय अथ 
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संघटित करने के लिये दोनों में साहश्य की कल्पना कर लेते 
हैं. देश सेबा कश्मा तलवार की धार पर चलने के समान 
( दुरूह काय ) है! ओर तब अथ सुस'गत होता है । इसीलिये 
लक्षण में कहा गया है कि दो वाक्‍्यों में अथे-सगति के लिये 
साह्श्य-कल्पमा अनिवाय होती है.। 

कहीं यह वस्तु-स'बंध संभव सी होता है तब भी साहश्य का 
आक्तेप आवश्यक होता है, जेसे “सूर्य संध्या को ड्बता क्‍या 
है संसार को यह वतलाता है कि जो दूसरों को स'तप्त करते 
हैं ( जेसा मध्याह को मेंने किया ) उनकी आंत में यही अवस्था 
होती हैे--उनका अधःप्तल हो जाता है।” यहाँ ऐसे बक्ता के 
रूप में सूयथ का श्रन्बय संभव है, पूर्वोक्त वाकयों की तरह 
असंभव नहीं। फिर भी स्रूथ यह मसारणित करने के लिये ही तो 
अस्त नहीं होता--उसका अ्रस्त होना तो प्राकृतिक धर्म है । 
तो यहाँ भी वाक्य में जो असंगति दीखती है वह इस प्रकार 
की कल्पना के बाद मिथ जाती है कि सूर्य का अस्त होना इस 
बात को ग्रमाणित करने के समान है कि दसरों को सतप्त 
करने वाले का अधःपतन इसी प्रकार हुआ' करता है | 


कहीं तो यह वाक््याश्गत होती है ओर कहीं पदार्थगत | 
संभव धस्तुसबंध : 


तज्षि आसा तम प्रान की, दीपढि मिछत पतंग 

देरस|वत सन्न 'नश्त को, परम प्रेस को हंग॥. 
शरीर ओर प्राण का मोह छोड़ पतंग दीपक - पर जलकर 
मनुष्यों को उत्तम प्रस का ढंग दिखाता है? ; यहाँ पतंग प्र से 
का ढंग सिखाने के लिये दीपक पर नहीं जल सरता पर किसी 
. का इस प्रकार मम की उत्तसता प्रदर्शित करने के लिये जल 
मरना संभव है। इन दोनों वाकयों भें इस प्रकार विस्बप्रतिबिंब- 


[ १५४ ] 


भाव की संगति होगी कि प्राण का लोभ छोड़ पतंग का दीपक 
पर जल मरना इस बात को प्रमाणित करने के समान हे कि 
सच्चा प्रेम करनेवाले इसी तरह अपने प्राण को प्र मपान्न के 
लिये अपित कर देते है। 
फूछ, फल, दक दे सर्बों को सबंद! 
क्षक्ष यह भावश हैं सिसक्षा रहे-- 
है मिली संपत्ति जिनको, दूसरों 
का उन्हें सत्कार करना चाहिये | ४ 


वृक्ष का सबों को अपने फल-फूल-पत्त देला यह आदेश 
सिखाने के सदश हे कि जो सम्पन्न है उन्‍हें अपनी सम्पत्ति को 
दूसरों के सत्कार में व्यय करना चाहिये। यहा भी पूषाद्ध 
ओर उत्तराद्ध में बिम्बप्रतिबिम्बभाव की कल्पना करनी पड़ती 
है। यह भी संभव वस्तुसम्बन्ध का उदाहरण है--इस प्रकार 
का आदश रखना संभावित है । 


व्यथ तप्त करता जो क्र में 
कौन फूछता » फछता -- 
सूचित करता यह सब्ध्या को 
रधि भीचे है उकता 
दिन भर अपनी प्रखर किरणों से संसार को तप्त करनेपाले 
सूथ का सन्ध्या को अस्त होना यह सूचित करने के समान है 
कि जो व्यथ दूसरों को तप्त करता है (सताता है ) वह 
पिरकाल तक फूलता-फलता नहाीं-->अंततः उसका पतन 
अवश्य होता है 
असंभव ब्स्तसम्ब्रन्ध | 
जें अस्त भगति जानि परिहरहीं | केवक घान-हैतु ख्॒म करहीं ४ 
.. ते ज्ञद कामधेसु सु स्थागी । सोजत भा्क फिरई पंथ छागी ४ 
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जो सबंसुल्लम, सुगम भक्ति को छोड़ केवल ज्ञान के चक्र 
में पड़े रहते हैं. बे घर की कामभेनु को छोड़ वृूध के लिये आकः 
( बनस्पतिविशेष ) हढ़ते फिरते हैं। यहाँ दो वाक्य हें--भक्ति 
छोड़कर ज्ञान के लिये श्रम करना और घर की कामधिेनु को 
छोड़ दूध के लिये आक तलाशते चलना ;--इन दोनों में कोइ 
सम्बन्ध नहीं है---दोनों दो चीजें हैँ, पर कवि कहता है कि जो 
भक्ति के बदले ज्ञान के पीछे माथापन्ची करते हैं वे कामधेनु का 
परित्याग कर दूध की इच्छां से आक दूढ़ते हैं) यह छउक्ति 
अजीब-सी लगती है--इसमें संगति का अभाव है ओर बह 
तब तक संगत नहों होती जब तक दोनों वाक्यों में साहश्य की 
भावना नहीं हो लेती। साहश्य का आक्तिप कर लेने पर 
वाक्याथ का अवगम'” इस प्रकार होता है कि सुगम भक्ति को 
छोड़ ज्ञान के लिये श्रम करना घर की कासधेसु को छोड़ दूध 
के लिये आक की खाक छानने के समान उपहासास्पद्‌ है--- 
व्यथे है। इस उदाहरण में दोनों वाक्यों का असंभव संबंध 
विम्बशधतिबिम्बणाव--साहश्य की कल्पना कराता है | 

ठीक थही बात नीचे के उदाहरण में भी है। 

सुनु खगेस | हरि-भगति बिहाई । जे सुख चाहहिं भान उपाई ॥ 

ते सठ मद्ासिधु बिलु तरनी। पेरि पार चाहत जड़ करनी ॥ 

हरिभक्ति को तजकर दूसरे उपाय से सुख पाना; नाव को' 
छोड़ तैर कर समुद्र पार करने के सदश असंभव और जड़ता- 
सूचक है। इस प्रकार इस में उपमानोपमेय भाव हारा संगति 
बैठती है। क्‍ कल 

धरनत नायक-नाथिका, हरि-शाधा तजि भान। - 
सो कवि व्यागत कल्पतरु, थूहर गदंत श्षत्नान ॥ भा० भू० 
इसमें. पुर्वाद्धः उपमेय-वाक्य है और उत्तराद्ध उपमान- 
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याक्य| जो कवि शाधाकृष्ण को होड़ अन्य नायक-नायिका कां 


चर्णन करते हैं वे मंदमति कल्पतरु को त्याग कर थूहर ( घृक्ष- 


बिशेष ) का प्रहण करते हैं। इस असंभव संबंध को बिस्ब- 


प्रतिविग्बभाव ( साइश्य ) के आतज्िप के ढ्वारा ऐसे संगत करेंगे 
कि राधाकृष्ण को छोड़ अन्य नायक-नाथिका के वणन का श्रम 


'कल्पतरं के बदले थूहर के वृक्ष को पकड़ने के प्रयास-सा 


अज्ञान-भ रित है | 
इस मृदुझक तन को तपस्या के कठिन 
काय में विनियुक्त जओ सुचि कर रहा 
बंह कमल की पंखुडी की चार से 
जल तर की चाहता है काटना। #8 


शकुम्तला को आश्रम के कार्यों में व्याप्त देखकर दुष्ष्यन्त 


की उक्ति है--जो मुनि ( कण्य ) इस कोमल शरीर से तपस्या 


के कछिन-कठोर काय करवा रहा है बह कमल की पंखुड़ी की 
धार से वृक्ष की डाल काटना चाहता है। कण्ब शकुन्तला से 
आश्रम का काय करवा रहे है ; वे कमल को पंखुड़ी से धृत्त को 
डाल तो काट नहीं रहे ह। पर यहाँ इन दोनों असंबद्ध 
बातों का एक साथ कर दिया गया हें-- यह बस्तुणंबंध 
असंभव हे--किसी से फोर काम लेना ओर बात हैं और कमल 
की पंखुड़ी से डाल काटना ओऔर। अतः इनकी संगति इस 
प्रकार बेठती है कि शकुन्तज्ञा के कोमल शरीर को तपश्या के 


'कठोर कार्यों में नियुक्त करना बेसा ही अनुचित है जैसा 


कसल को पंखुड़ी से वृक्ष की डाल काटने की इच्छा या चेष्ठा । 


मसात्ारुप॑ 
गरछं पिभन अंरे जियंन चह, अग्नि धारि वह सीत। 
.... - ध्याक्नहिं धरि सुख चहुत को; सोद करें. खक़- सीत ॥ 
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खत को मित्र ब॒ं।ना विष पीकर जीने की, अ्रग्लि से 


शीतलता अलजुभव करने की और सप से सुख पाने की इच्छा 
के समान अस'गत है । 


द्वितीय निद्शेना 
यदि उपभेय का गुण उपसान में अथवा उपमान 


का गुण उपमेय में आरोपित हो तो वहाँ भी निदशना' 
होती है । 

डपमेय के गुण का उपमान में आरोप :-- 

रवि ससि नखत दिपहिं ओही जोती। रतन पदारथ मानिक सोछी ॥ जायसी 


यहाँ पद्मावती की दन्त-ज्योति ( उपग्रेय ) से रणि, शशि, 
नज्ञन्न, रत्न, माणिवय और मोती ( उपमानों ) का ज्योतित होना 
कहा गया है। अतः उपमेय का गुण (दीघ्र होता--चमकना ) 
उपमान में कहे जाने से निदशना का दूसरा भेद है।... 
... से, भधुरता जो मैंने उसके भधरों में पायी । 
चही सुधा में, मधु में, खद्बीका के रस में छायी ॥ 88 
धर ( उपमेय ) की मधुरता का सुधा, अमृत ओर द्वाक्षा 
( उपसानों) में आरोप हुआ 


उपभान के गुण का उपभेय में आरोप :-- द 
' सुजन सभागिनि के बसे, बेमनि सुधा-मिठास. 
कुसुम-झरन कछहास में, सुख में चंह्ू-प्रकांस ॥ 
यहाँ वचन ( उपभेय ) में सुधा (डउपमान ) की मिठास 


(गुण ) का आरोप है; वेसे ही मधुर ह(सं में पुंष्प-वैपों का 
आर भुख मे चंद्र की प्रभा का । हज ३० 2 पका 
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में श्रंग, मीन, सृताकूम को छषि 
“दास” उन्हीं अखियाँन में वेख्यों । 
यहाँ मुग, मीन आदि उपमानों की छवि का आँखों 
आप 9५५ आर भ्न 
( उपसेय ) मे आरोप है | 


उदाहरण 


यदि कोई बात कहकर उसके स्पष्टीकरण के लिये 
वैसी ही दूसरी बात कही जाय तो उदाहरण अलक्कार 


होता है । 
उदाहरण का अथ स्पष्ट है। अपने अभिश्राथ को अधिक 
स्पष्ट करने के लिये हम प्राय: इसका सहारा लिंया करते हैं| 
कीई कद्दे कि 'ज्ञाख उपाय कीजिये कुटिलों की कुटिलता नहीं 
छूटती, जैसे कुत्त की पृछ सें कितना भी घी मलिये बह सीधी 
नहीं हो सकती! तो इसे ही उदाहरण कहेंगे। 
पोद्रजी मे जो यह कहा है कि पहले सामान्य बात कह- 
कर विशेष रूप में उदाहरण देने में उदाहरण अलऊक्लार होता है 
वह ठीक नहीं | उदाहरण में सामान्य-विशेष-भाव का रहना 
अनिवाय नहीं है । 
जगत जनाथो. जिहि सकक, सो हरि जानयो नाहि। 
ज्यों भाँखिन सब देखिये, भाँख न देखी जाहि।॥ 
जिस इंश्वर ने सब कुछ का ज्ञान कराया उसे ही हम नहीं 
जान सके जैसे आँखों ही से सारी वस्तुएं देखते हैं पर आँखें 
खुद नहीं देखी जातीं | यहाँ पूवाद्ध में कही हुई बात के लिये 
उत्तराद्ध उदाहरण के रूप में कहा गया है। 
इसमें तो दोनों ही विशेष वाक्य हैं अ्रतः पोद्दरजी के 





[| १४५६ ] 


अनुसार सामानन्‍्य-विशेष-भाव वाली पावन्दी कहाँ लागू 
होती है ! 

बरपहिं जलद भूमि नियराये | जथा नवरहिं छुध विद्या पाये ॥ 

व्ु क मेघ एथ्वी के मिकट आकर बरसते हैं. जेसे विद्वान 
विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैँं। यहाँ भी दोनों वाक्य विशेष 


ही हैं। 
अनरस हू रस पाइये, रसिक | रसीछी पास्ध । 


जले साँठे की कठिन, गाँठी भरी मिठास ।॥ 
हे रसिक ! रसीली के पास उसके अनैरस रहने (मान 
करने ) पर भी आनंद आता है जेसे इख € साँठे ५ की कठिन 
गाँठ में भो मिठास भरी रहती है। पूर्वोद्ध के लिये उत्तराद्ध 
उदाहरण के रूप में उपन्यस्त है । 


व्यतिरेक 
जहाँ उपमान की अपेक्षा उपसेय का उत्क्रष-वर्णन 


पाया जाय वहाँ व्यतिरेक अलझ्ार होता हे || 
: व्यत्तिरेक का अथ है विशेष ( वि) आधिक्य ( अतिरेक 

पर आधिक्य किसका और किसकी अपेच्ता ! उसीका लक्षण 
में उत्तर है। उपसान की अपेक्षा उपभेय का आपधिक्य - अथवा 
उत्कष इस अलझ्लार का विषय है। प्रायः और सभी अक्हवारों 
में उपभेय की अपेक्षा उपमान की उत्कुष्टता का वन रहता है 
पर यहाँ उसका विपयथ' पाया जांता है। 

उपमान की अपेक्षा! उपसेय का उत्कर्ष-बणुम चार प्रकार 
से स'भव है 

( १ ) उपमेय के उत्कष और उपमान के अपकप का 

कारण-निदेश हो। 


* उपसानादुपमेयर्य आधिक्ये व्यतिरेकः । 
प ि 
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(२ ) उपमेय के उत्कूष का कारण-निर्देश हो । 

( ३ ) उपमान के अपकषे का कारण-निरेश हो | 

(४७) उपसेय के उत्कष' और उपमान के अपकरप, दोलों, के 
कारण का अभाव हो | क्‍ 

कई दूसरे अलक्कारों की भाँति कुछ लोगों ने व्यतिरेक 


के भी २७ या ४८ भेद किये हैं जो मेरे जानते कोई महत्त्व 


नहीं रखते । क्‍ क्‍ फ 
१ उपमेय के उत्कषे और उपमान के अपकर्ष का 
कारण-निर्देश :- क्‍ 
.. पावक-झर ते मेह-क्षर, दाइक दुसंह बिसेख। 
दहे देह वाके परस, थाहि इगन ही देख ॥ 


यहाँ पावक-झकर उपसान ओर सेह-कर उपभेय है पर 
पावक-मूर की अपेक्षा मेह-झर का उत्कष दिखाया गया है 
क्योंकि जहाँ पावक-मर के स्पर्श से शरीर जलता है वहाँ मेह- 
मर को देखकर ही शरीर जलने लगता है. ( वियोगियों के लिये 
उद्दीपन होने से )। यहाँ उपमान के अपक्ष का--स्पश से 
शरीर जलना और उपमेय के उत्कप का--दशनमात्र से शरीर 
जलना कारण कहा गया है | सा थु .. 
स्वर्ग की तुकना उष्वित दी है यहाँ किन्तु सुरसरिता कहाँ सरयथू कंहों 
'वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को वारती ॥ 

यहाँ उपभेय ( साकेत ) का उपभान (स्वर्ग ) को अपेक्षा 
उत्कष बसलाया गया है पर वह साज्ञात्‌ न होकर उभयत्न स्थित 
दो नदियों के हारा निर्दिष्ट है। स्वर्ग को गंगा केबल मरे हुओं 
को मुक्ति देती है अत: उसकी अपेक्षा सरयू जो जीबितों के 
मोक्ष का पथ प्रशस्त करती है कहाँ श्रेष्ठ है। यहाँ स्वर्गंगा 






[ (१४१ ] 


के अपकष का कारण (मरों को तारना ) ओर सरयू के उत्कर्ष 
का कारण ( जीवितों को पार उतारना ) दोनों का कथन है। 


२ उपमेय के उत्कर्े का कारण-निर्देश :--- 
प्रगट तीन हूँ छोक में, अचल प्रभा करि थाप । 
जीत्यो दास! दिवाकर्राद, भ्रीरघुबीर प्रताप ॥ 
यहाँ सूथ ( उपभान ) की अपेज्ञा रामप्रताप (उपमेय) का 
उत्कष-बणन है, साथ ही उपमेय के उत्कष का का रण पृवार्द्ध में 
निर्दिष्ट हे---'तीनों लोकों में प्रकाश करना! और “अचल 
प्रभा को स्थापित करना!” । 
जानयोग से हमें हमारा यही वियोग भला है। 
जिसमें आकृति, भ्रकृति, रूप, गुण, भाव्य, कबवित्य, करा है। गुप्त 
यहाँ वियोग के उत्कष के कारणों का उत्तराद्ध में निर्देश 
है पर ज्ञानयोग के अपकष का कारण उक्त नहीं है । 


३ उपमान के अपकर्ष का कारण-निर्देश :-- 

जनम स्िषु, पुनि बंधु बिष, दिन मछीन, सकलंक - 

.. सिय-घुख-ससवा पाव किसि, चंद बापुरों रंक ॥ 
यहाँ चंद्र की श्रपेज्ञा सीता के सुख का आधिक्य-परणन है 
ओर उपसास के अपकष के कारणों का पृवोद्ध में शब्दत 
धन है| जिसकी उत्पत्ति खारे समुद्र से, जिसका बंधु हलाहल 
(विष), जो दिन को प्रभाहीन और साथ ही सकलंक है 
उससे उत्तम-कुलोत्पन्न, सहन्धु-संम्प्न, अहर्निश प्रभा 
बिखेरनेवाले और कलंकरहित सीता के मुख की तुलना भला 
फोन दुर्विद्ग्ध करेगा ? 


गिरा मुखर, तनु जरध भवानी । रति भति दुखित अतलु पति जानी | 
बिप बारुती बन्छु प्रिय जेही। कहिय. रसा सम. किस्लु. वदेद्ी । 
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यहाँ सरस्वती, पावती, रति और लद्ध्मी ( उपमानों ) के 
अपकर्ष के कारण उक्त हैं. पर सीता ( उपमेय ) के उत्कषे का 
कारण नहीं कहा गया है। 


४ उपभेय के उत्कर्ष और उपभान के अपकष के 


कारण का न कहना ४४ 
कोमछतर सरसिज से भी तेरा कर है सुकुमारि। 

यहाँ उपमेय के उत्कप और उपसान के अपकष इस दोनों 
में किसी का कारण नहीं कहा गया है। उपसान ( सरसिज ) 
की अपेक्ता उपमेय ( कर ) के उत्कष-बणन ( कोसलतर कहने ) 
से व्यतिरिक अलक्भार है। क्‍ 

जिनके अस प्रताप के भागे । सस्ति मछीन रबि सीतछ छागे। 

यहाँ यश ओऔर< प्रताप ( उपमेय ) को चन्द्र और सथ 
( उपभान ) से उत्कृष्ट कहा गया है पर उपमेय के उत्कष 
व्यथवा उपभान के अपकर्ष का कारण निर्दिष्ट नहीं है। 


सहोक्ति 


सह! आदि के बल से जहाँ एक शब्द से अनेक अथे 
निकतें वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है । ।' 
सहोक्ति का अथ है साथ कहना । अनेक वस्तुओं के सह- 
भाव में यह अल्ड्वार होता है| इसमें साथ, सह, स'ग आदि 
सहायक शंब्दों की सहायता से एक पद के द्वारा अनेक 
अर्थो' को बताया जाता है पर यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि उनमें जो समकालिकता वर्शित रहती है उस में अति- 
शयोक्ति रहा करती है अर्थात्‌ दो क्रियाओं के कारणु-कार्य- 


' #* सा सहोक्ति। सददा्थस्य बलादेक॑ द्िवाचकम्‌ | का० प्र० 
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भाव--पूश्र पश्चादुभाव का विपयेय कर देते हें--ओऔर इसी 
पूवपश्चाइभाव के विपयय के आधार पर सहादि के बल से 
अनेक अर्थो ' की जक्ति में सहोक्ति का चमत्कार रहता 
चमत्कार से रहित केवल साथ के चशन में अलझ्भार नहीं 
होता-जेसे राम और श्याम साथ गये | दूसरी बात यह -कि 
जिम दो क्रियाओं का एक साथ होना वर्णन किया जाता है 
न में प्रधानगोणु-भाव भी रहता है--उस में एक तो अधान 
कहोीती है. और दूसरी अग्रधान । दोनों की प्रधानता में दीपक, 
तुल्ययोगिता का अवकाश है 

भोंहनि संत 'चढ़ाइयो, कर, गहि चाप भनोज | 

नाह-नेह संग ही धढ़ यो, छोचन-छाज, उरोज । 


नायिका के यौवन का वर्शंन है-भोंहों की कुटिलता के 
“साथ काम ने धनुष चढ़ाया। तात्पय यह कि उन बंकिम भींहों से 
मन में कामविकार उत्पन्न होता है। बैसे ही प्रिय का प्र म, 
नायिका के नेत्रों में लाज और स्तन साथ ही बढ़े । यहाँ पूबाद्ध 
में “संग” शब्द के बल से भोहों और धनुष फा चढ़ाना साथ ही 
वर्णित है। उसी प्रकार उत्तराद्ध में भी 'स'ग! की सहायता से 
भ मे, लोचन ओर स्तन का साथ बढ़ना कहा गया है । 


ऊपर कहा गया है कि सहोक्ति में अतिशयोक्ति का पुट 
सदा रहता है | इस उदाहरण में भी, भोंहों में वक्रता आने के 
बाद काम की उत्पत्ति होती है, पर दोनों का साथ ही होना 
अणुन किया गया है; बेसे ही स्तन बढ़ने के बाद क्ञाज ओर 
प्रम उत्पन्न होते हैं, पर तीनों कों साथ ही कर दिया गया 
है । इस प्रकार काय-का रंणभाव को उल्लनट कर एक साथ कहने 
से अतिशयोक्ति निष्पन्न होती है। इसी प्रकार सभी उदाहरण्णों 
में देखना चाहिये। द 
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सकुछ  संश कुच जुग बढ़त, कुटिक भोंह धग संग | 
मतसथ संग नितब बढ़ि, बिरुसत तझनी अंग 
यहाँ भी सायिका के योवन का वन है। संकोच के साथ 
स्तन, टेढ़ी भोंहों के साथ आँखें और काम के साथ कटिभांग बढ़ 
रहे हैं। यहाँस'ग शब्द की सहायता से “बढ़ने” से सबका 
स'बंध कथित है क्‍ 
बिईँसि केलि-मंदिर गई, ढण्यो न जिय को नाथ।. 
नेनन ते जल करन ते, बछय गिरे एक साथ ॥ 
केल्षिभवन में प्रियतम को न पा नायिका के हाथों से बलय 
( अतिशय खिन्नताजस्य कृशता से ) और नेत्रों से आँसू साथ 
ही गिरे। यहाँ भी आँसू और वलय- का साथ ही गिरना 
व! उक्त है। 
ही मिज पछक, मेरी विकता, साथ ही 
आओ अवनि से, धरसे, झरूगेक्षिणि मे छठ, 
एक पल तिञ्ञ दास्यन्श्यामरू दृष्टि से 
स्मिग्प कर दी दृष्टि मेरी दीप सी ।|--पंत्त 


यहाँ 'साथ ही? शब्द की सहायता से नायिका की पलका 
का नीचे से ( भूमि से ) और नायक की विकलता का हृदय से 
उठना कहा गया है। यथास'ख्य के मिश्रण से इसकी चारुताः 
ओर भी बढ़ गयी है । 
जनक निरासां, दुष्ट सूपन की आसा। 

पुरजन वी उदासी, सोक रनिवास-मर्सु के । 

बीश्न के गरब गरूर भरपूर सब; 
अ्रम मोह भादि भुनि कौसिक के तजु के | 

“हरिचंद!' भय देव-मन के, पुहुसि भार, 
बिकक विचार सब पुरनारी जनु के। 


[ एइ४ 


संका मिधिलेस की, सिया के उर सूछ सब 
तोरि डारे शामचंत्र साथे इर्पनु फे। 
यहाँ शिवधनु के भंग के स्राथ जनक की निराशा आदि 
अनेक वस्तुओं का भंग करना कहा गया है.। 
. विनोक्ति क्‍ 
:._ यदि कोर बस्तु किसी अन्य वस्तु के बिना अशोभन 
( असुन्दर ) या शोभन ( सुन्दर ) बतायी जाय तो 
'विनोक्ति अलंकार होता है ।+ डी 
विनोक्ति का अथ्थ है विनाथंक शब्द की उक्ति। इस 
अलक्कार में बिना या तद्थवाचक हीन, रहित आदि शब्दों 
का प्रयोग रहता है। कोई बेस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिना 


या तो सु'द्र लगती है या असु दर । दोनों ही अबस्थाओं में 
इस अलक्छार का अवकाश है। 


अशोभन की विनोक्ति-- 
बिन! पुत्र सूना सदन, गत-गुन सूनी देह । 
बित्त बिना सब सून्‍्य है, शियतस बिना सनेह ॥ 
. यहाँ पुन्न के बिना घर, गुण के बिना शरीर, धन के बिना 
सब कुछ ओर प्रियतम के बिंना स्नेह की अशोभंनता बताथी 
गयी है अथाोत इनके बिना ये वस्तुएं अच्छी नहीं लगतीं। 
छसत न पिय अनुराग बिन, तिथ को सरस शलियार। 
बिहुघत को. बेराग बिन, त्यीं चेदांत बिचार ॥ 
यहाँ पति के प्र मे बिता क्ली के आगार की और बेराग्य- 
रहित पंडितों की. बेदांत-चचा[ की अशोभनता कही गयी हं | 


क3.-.स्‍-३०.-* 
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 सांकथ से चमत्कार और भी बढ़ जाता है । 
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सात्पय यह कि पति-प्रम वंचित सारी का आंगार और 
विरक्ति-विहीन का वेदान्त-विचार नहीं शोभता । 
बिना हुस के सब सुख निस्सार, 
बिना भाँसू के जीवन भार पते 
यहाँ ठुःख के बिना सुख ओर शाँसू के बिना जीवन की 
अरमणीयता कथित है । 
विधु-बदुनी सब भाँति सवारी । सोद न बसन बिता अर गौरी ॥ 
यहाँ बस के झभाव में नारी की अर्मणीयता बतायी 
गयी है । 
शोभन फी विनोक्ति-- 
देक्ष। दीपति दीप की, देत प्राण भर देह । 
राजत पक पतंग में, बिना कपट को नेह ॥ 
बिना कपट का ही स्मेह रमणीय--सु दर होता. है | छल्ल- 
कपटयुक्त भ्रम भी कोई प्रम है! तो यहाँ कपट से रहित 
भ म की शोभनता कहने से विनोछि है। 
बिन घन निर्मेछ सरदु-नभं; राजत है मिज रूप । 
भरु रागादिक ह्वेप बिन, झुति-मन थिम्क भनूप ॥| 
यहाँ मेघ के बिना शरत्‌कालीन आ्राकाश और रागादि- 
दोष-रहित मुंनियों के मन की सुंदरता कही गयी है | 
कहीं शोभन-अशोभन दोनों फे उदाहरण एकत्र भी संभव 
हैं। जैसे... 
लछाज बिना राजत नहीं, कुछतिय, छोचत, ध्याग। 
लात  ब्रिवा राजत संही, गतिका, धरिभन, फाग ॥ 
यहाँ पूबाद्ध में अशोभन की और उतराद' में शोभन 
की विनोक्ति है। इस उदाहरण में दीपक या तुल्ययोगिता के. 


[| १४७ ॥ 
समासोक्ति 
यदि प्रस्तुत के बणन से अग्रस्तुत की प्रतीति हो तो 
समासोक्ति अलझ्वार होता है । | 
मासोक्ति का अथ है समास ( स'क्षेप ) से बक्ति 
( कथन -).। इसमें स'ज्षिप्त कक्ति इस प्रकार रहती है कि वर्णन 
होता है केवल प्रस्तुत का और उससे ग्रतीति होती है अ्रप्रस्तुत 
की भी। एक के वर्णन से दो का बोध कराना स'जक्षेप नहीं तो 
ओर क्या है ? 
प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति तीन प्रकार से संभव है :-- 
( १) समान विशेषणों से--ऐसे विशेषण जो भस्तुत के 
साथ अग्रस्तुत में भी लग सकते हों। 
(२) समान काय से--अ्रस्तुत और अग्रस्तुत के काय 
समान हों--एकस्से हों । 
.. (३) समान लिप्ञः से--प्रस्तुत और अप्रस्तुत में लिह्न- 
साभ्य हो । 
यद्यपि विशेषण, काय ओर लिड्ढ का स्पष्ट स्वरूप-पाथक्‍य 
कठिन है, जहाँ एक रहेगा वहाँ दूसरा भी हो सकता है, पर 
प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति! के असुसार जहाँ जिसकी प्रधानता 
हो वहाँ ततक़त अलडुरता मानसी चाहिये । 
क्रिशेषशु-साम्य से-- 
चेपकता सुकुमार तू, चने तुब भाग्य बिसाक | 
तेरे ढिग सोहत सुश्रवें, सुंदर स्पाम संसार ॥ 
यह वणन हे पस्तुत चम्पकलता का जो तमालवृक्ष से लिपटी 
“री चम्पकंलते ! तू बढ़ी कोमल है, तू धन्य और बड़ी 


हनितक सी: 


* प्रस्तुतात अप्रस्तुतप्रतीति; समासोक्ति:.। 






















[ १४१८ ] 


भाग्यशालिनी है जो तेरे समीप सुखद, सुदर, श्याम तमाल 
शोभ रहा है 
यहाँ विशेषण कुछ ऐसी विशेषताबाले है. कि इस चम्पक- 
लता के बशुन से अगम्नस्तुत 'राधा” की भी प्रतीति होती है, 
दोनों--प्रस्तुत-अग्रस्तुत, चम्पा-राधा--के पक्षों में संघाटिंत हो 
जाते हैं। 'राधे ! तू बड़ी कोमल है, तेरे भाग बहुत बढ़े हैं. जो 
तेरे पास सुखद, सुद्र श्याम तमाल ( कृष्ण ) शोभ रहा है। 
. श्रत: यहाँ प्रस्तुत चंपकलता के वणुन से, विशेषणों के साम्य 
के आधार पर, अप्रस्तुत शधा की प्रतीति होने से समासोक्ति 
 आअलड्ार है क्‍ 
पीछी पह,, निबक, कोमछ, 
ः क्‍ कृद्य - देह - लता कुपहजाईं 
हर द विवसभा, छाज्ष भें .छिपशी, 
|. सॉसों. भमे॑ चझून्य  समाई[---पत 


| चाँदनी के इस प्रस्तुत वशन से विशेषणों की समानता के 
हा कारण पाण्डुवण, ज्षीणकाय, किसी कोमल भारी को प्रतीति 
हा होती है 

जि उपयु क्त उदाहरणों में विशेषण साधारण ( अश्शिष्ट ) है.। 
है कहीं शिष्ट विशेषण भी रहते हैं, जेसे--- 

मुख पियूषमय, सीत रुचि, ऋषि-संभव, सुदि देह । 

पे ससि सेवत. बारुगी, .अति अनुवित गयति पु ॥ 


यहाँ चंद्रमा का बरणन प्रस्तुत है, जिसका मुख अमसृतसय, अभा 
० शीतल तथा शरीर पवित्र है ओर जो ऋषि से उत्पन्न है ( चंद्रमा 
हज की उत्पत्ति श्रन्नि-ऋषि के नेत्र से मानी जाती है ) तथा जो 
पं चारुणी ( पश्चिम दिशा और मदिरा) का सेवन करता है। 
समुल्य विशेषणों की सहायता से किसी सबे-शुंणु-सम्पक्ष मदिरा- 


( ८ 
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पान में लोन ब्राह्मणपुत्र का अगप्रस्तुत अथ भी प्रकट होता 
है। बारुणी सेवत” विशेषण झरि्िष्ट होने से यह श्लेपमुला 


समासोक्ति है, जिसका एक अथ है पश्चिम दिशा में जाना और 
दूसरा मरददिरा पीना 


कार्यलास्य सेल. 
सगनेनी कुच सुघर सों, पट हटाय हटि देत । 
मलयानिलछ तू घनन्‍्य अति, भालिंन-सुख-कछेत ॥ 
पवन के जोर से चलने से नायिका का वेस्त्र ( अचल ) 
स्तन पर से हट जाता है | यही यहाँ अस्तुत बणन है । इसी 
को कवि कहता है कि “अरे मलयपवन ! तू धन्य है जो हठपूवषक 
मृगनयतली के सुन्दर स्तन पर से अंचल हटाकर उसका -: 
आलिंगन-सुख लेता है।” यहाँ पवन को ऐसी . चेष्टा में, किसी 
हठकामुक व्यक्ति की प्रतीति होती है जो बलपवक ( नायिका 
की इच्छा के विरुद्ध भी ) उसके रतन पर के आवर्श को 
. हटाकर अआलिज्ञन करता है। इस अकार प्रस्तुत पवन की.. 
| चेद्ठा से अप्रस्तुत हठकामुक के काय की प्रतीति होने से काय - 
साम्य के आधार पर समासोक्ति अलक्लार है 
कोषयिद तन बढ्ध हूं, गरे परो बनि ,हार । 
सरस सुमन बड़ भाग तब, घर पे करत बिहार ॥ 
यहाँ प्रस्तुत पुष्प का अपने को बिद्ध और बद्ध कराकर 
. (शरीर को छिंदवाकर एवं बंधन भें पढ़कर ) भी नाथिका के 
सतत्तों पर बिहार केरने की चेष्टा से अग्नस्तुत रूप सें किसी 
ऐसे नायक की ज्यञ्ञना होती है. जो. नायिका-स'भोग-जनित. 
आनंद के लिये सभी प्रकार के कष्ट सहे रहा हो। 
दिनकर कुल में दिध्य-जन्म पा, 
.  बेदृऋर निते तरंवर के संग; 





प्होती है, अतः यहाँ लिडकूत समासोक्ति है 
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मुर्े पत्नों की साड़ी में; .. 
क्‍ ढेककर भपने कोमछ अंग, 
सदुपदेश सुमनों से तर के 
गूथ हृदय का सुरभित हर, 
पर-सेवा-रत रहती दो छुम, 
देश्ती नित पथनक्षांति भपार। --पंत 


हि लह ५ ७५ हु लक दे 
यहाँ छाया” के प्रश्तुत बन में काय साम्य के आधार 


"पर किसो सत्कुलोत्पन्न, आडम्बरहीन जीवन बितानंबाली 
“परोपकारपरायणा सती-साध्वी नारी का बोध होता है । 


'मलिड्सास्य से :-- 


लोभ छग्यौ निसि दिन अ्रमग्नी, बन-उपयन हर हर 
मिली सिलिंदहिं मारंती, सरिस पे ने भक्ति भौर ॥ 


लोभवश भीरा रातदिन वन-उपवन सबेन्न सटकता फिर 


“पर मालती के समान ओर कोई नहीं मिली | यहाँ ग्रश्तुत 
मिलिंद ( भोरे ) और मालती के लिद्ग-( पु ल्लिज्ः और स्रीलिज़) 
“साम्य से उन्तमें अप्रस्तुत नायकं-नायिका की प्रतीति होती है। 


. जब तुद्दिन-भार से चकता था... 
क्‍ धीरे - धीरे भारुत - कुमार, 
तब कुसुम-कुमरी देख - देख 
. उसपर हो जाती थी निसार। दंल्दीषाटी 


यहाँ पर्तुत मारुत पर कुसुम-कुमारी के निश्तार होने 


' के बएन से मध्ती से चल्लनेवाले क्रिसी युबक्‌ पर किसी थुवती 
“का निसार होना ग्योतित होता हैँ। यहाँ मारुत के पु ल्लिह्ः 


ओर कुसुम-कुमारी के ल्लीलिज्ञ होने से इस प्रकार की प्रतीति 
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विशेषण, काय और लिड़् इन तीनों का साड्रय भी हों 
सकता है, जैसे-- : 
ओस-बिन्दु की मालांभों का भूषणभार संभाछे, 
|. उत्तर रही मसुग्घा ऊंपा रवि के कर में कर डालिे। नूर० 
यहाँ विशेषण--मुग्धा, काय --भूषणभार स'मालना और : 
कर में कर डांलकर चलना तथा लिछ्न---अषा में श्लीलिज्नः - 
ओर रंवि में पु ल्लिब्ल, इंन तीनों के आधार पर अस्तुत ऊपा- - 
/ रबि के वरणुन में अश्रस्तुत फेशनेबिल, अप-हू-डेट नायक- - 
नायिका की प्रतीति हो रही है। द द 
अप्रस्तुतप्रशंसा 


यदि अग्रस्तुत के बर्णेन से प्रस्तुत की प्रतीति हो तो 


अग्रस्तुतप्रशंसा अलझ्ञार होता है | | 

अप्रस्तुतप्रशंसा का अथ है अग्रस्तुत का वन | यहाँ: 
प्रशंसा शब्द प्रशंसा का धाचक नहीं, वह सामान्य बशुत या. 
कथनमात्र का बोध कराता है। अप्रस्तुतप्रशंसा में बर्णन तो 
किया जाता है अग्रस्तुत का पर वह कुछ इस' प्रकार निबद्ध . 
रहता है कि उससे प्रस्तुत की भी प्रतीति होती है। 

यह अप्रस्ठुत से अस्तुत की प्रतीति पाँच अकार से: 
स'भव है :-- 

(१) अप्रस्तुत कारश के वशन से प्रस्तुत काय की प्रतीति- - 

( का रणुनिबंधना ) 
(२, अग्रस्तुत काय के बणुन से प्रस्तुत कारण की अतीति- . 
द ( कार्यनिबंधना )। 

(३) अग्रस्तुत विशेष के बणन से अस्तुत सामांन्य की प्रतीतिं-- 

लिन हक ( विशेषनिबंधना;) ।.। 


| अ्रप्रस्तुतात प्रस्तुतप्रतीति3 अप्रस्तुतप्रशंतसा | - . , 
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(४) अग्रस्तुत सामान्य के वशन से प्रस्तुत विशेष की 
प्रतीति--( सामान्यनिबंधना ) | 

(४) अप्रस्तुत तुल्यवस्तु के बशन से प्रस्तुत तुल्यबस्तु की 
प्रतीति--( सारूप्यनिबंधना ) | 


... १ क्वारणनिबंधना 
अपग्रस्तुत कारण के वर्णन से प्रस्तुत कार्य की ग्रती ति। 


- कोड कंद्द जञ॥ बिधि रति-मुख कीन्हा | सार भाग ससि कर हर छीन्हा। 


यहाँ प्रस्तुत काय है रतिमुख के सोंद्य का वर्णन करना 


उसे न कर उस मुख के सादय के कारण---चन्द्रमा के सार 
- भाग के अहण--का वर्णन किया गया है। इस ग्रकार अ्र्रस्तुत 
- कारण के वन से प्रस्तुत काय की प्रतीति होने से अप्रस्तुत- 
प्रशंसा अलड्ढार है । 


कोमकता कंज ते, सुगन्ध के गुकाबन तें, 

चंद ते प्रकास छीमन्‍्हों छउद्ित जजेरों है। 
रूप रति-भानन ते, 'चातुरी सुजानम ते, 

नीर नीरवानन तें कौतुक निबेरो है। 
'डाकुर' कहदत, ये मसाछा विधि-कारीगर- 

.. रचना निद्ठारी क्यों न ह्वीत चित चेरों है। 

कंचन को रंग के, सघाद के सुथा को 

वसुधा को सुख लूटि के बनायो झुख तेरो है । 


.. यहाँ अखुत कार्थ है राधा के मुख का सोंदर्य-वणन ; उसके 
बदले उस सौंदय के कारणों--कोमलता कंजते आदि--का 


“बर्णन किया गया है। 


स २ कार्येनिबंधना ._ 
अग्रस्तुत कार्य के वर्शन से प्रस्तुत कारण की प्रतीति। 
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गोपिन के अंसुबन भरी, सदा शसतोंस अपार । 
डगर इंगर ने क्वी रही) बगर बगर के बार ॥ 
यहाँ अस्तुत है गोपियों के विशह का वन पर उसके 

लदले उस विरह्‌ का का्य--आँसुओं से सदी का बह जाना--- 
बर्शित है। विरह ( कारण ) से आँसू ( काय ) की उत्पत्ति 
प्रसिद्ध ही है। तो इस प्रकार प्रस्तुत € व्शनीय ) बिरहरूप 
कारण की प्रतीति अप्रस्तुत ऑआँसूरूप काय के वणन से करायी 
गयी है, अत: अप्रस्तुतप्रशंसा है । 

में ले दयो, लयो सु कर, छुबत छिनकियो नीर | 

छाछ [| तिहारो भरगजा, उर हो छग्यों भबीर ॥ 

यहाँ प्रस्तुत है मायिका का मायके पर अन्नुरागातिशय 

सूचित करना । उसके विषय सें कुछ न कहकर ( मायिका की ) 
सखी उस अनुराग के काये का ही वर्णन कर देती है--हे 
ज्ञाल॑ ! तुम्हारे विरहजनित तापाधिक्य से अरगजा ( सुगंध 
दृत्यों से निर्मित लेपचिशेष ) का रस उस ( नायिका ) के छूते 
'ही सूख गया और वह लेप के बदले अबीर होकर उसके शरीर 
में लगा। तुम पर उसका इतना अनुराग है कि वह तुम्हारे 
पघिरह में ताप से जल रही है। इस प्रकार यहाँ भस्तुत 
अनुराग-बर्णनरूप कारण की अतीति कराने के लिग्रे उस _ 
( अनुशग ) के श्रप्रस्तुतः काय--अरगजा का रस सूखकर 
अबीर हो जाना--का वर्शन किया गया है । 


३ विशेषनियंधना 
अप्रस्तुत विशेष के वर्णन से प्रस्तुत सामान्य की 
अतीति | 


फरञी सांइ न हैं सके, यति टेढ़ी:तासीर ॥ ...... 
रहिमन! सीधी चाल तें, प्याद्रा होत बम्ीर ॥ 
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टेढे चलने का परिणाम -यह है कि फरजी कभी बादशाह 
नहीं होता और सीधे चलमे से प्यादा भी वजीर हो जाता 
है| इस विशेष अप्रस्तुत से यह सामान्‍्थ प्रस्तुत प्रतीत होता है 
कि 'कुटिल व्यवहारवाले उन्नति नहीं कर सकते और सरल. 
व्यवहारवाले कर सकते हैं ।?.. हु 


. धरि कुरंग को अंक, स्ग-छांझत ससि-नाम भो। 
सग-गन हसत निसंक, नाम सगाधिप हरि छल्ी ॥ 


चन्द्रमा ने संग को अपनी गोद में बिठाकर म्रगलांछन 
नाम पाया अथात बह मग उसके लिये कलंक बन गया पर 
सिंह, जो निभय होकर म्गों को मारता है, सगाधिप ( भ्रगों का 
शजा ) कहलाता है। इस विशेष अथ से यह सामान्य तथ्य 
गोतित होता है कि 'नम्नता सदोष और क्र रता गौरव एवं 
महत्ता बढ़ानेबाली है--स' सार में कुछ फरसेबाले को नम्नता 
को छोड़ क्र॒रता का अवलंबन करना चाहिये।! यह शिशुपाल- 
बघ महाकाव्य में बलदेवजी की श्रीकृष्ण के प्रति उक्ति है। 
शिशुपाल के साथ ज्ञमा यथा शांति का व्यवहार उचित: नहीं; 
उसे पराजित कर उन्मूलित करना ही श्र यस्कर है। 
क्षमा शोभती उस आुजंग को 
द जिसके पास गरल् हो, 
उसको क्या जो दम्तहीन, 
... विषरहित, षिनीत, सह्क हो । कुरुक्षेत्र 
इस अग्रस्तुत संप के विशेष-वर्णन से प्रस्तुत में थह 


सामान्य अथ अतीत होता है कि शक्ति-संपन्न पुरुष को ही क्षमा 
शोभा देती है, शक्तिहीन को नहीं।' ..  -... 


[ रह |] 
४ सामान्यनिवबंधना 
अप्रस्तुत सामान्य के वर्शन से प्रस्तुत विशेष की 


प्रतीति । द 
अपसान को कर सहन रहते भौन जो, 
».. उन नरों से घूक्ति भी श्रष्छी कहीं, 
चरण का आधात सहती है न थो..... 
शोश पर चढ़ बेढती है तुरत ही। का० क० 
यह भी शिशुपाज्षवध के पूर्वोक्त प्रस'ग में बलदेव का 
कृष्ण के श्रति कथन है जिसमें अपमान-सहिष्णु मनुष्य-सामान्य 
के वर्शन से प्रस्तुत में यह कहता है कि “अपमान को चुप 
होकर सहनेवाले हमलोगों की अपेक्षा ठोकर खाकर सिर पर 
चढ़नेवाली धूल भी अच्छी है?, जो विशेष अथ है। इस प्रकार 
यहाँ अंप्रस्तुत सामान्य से भस्तुत विशेष की ग्रतीति होती है। 
पाकर विषम घिषाद, पछतायेंगे बाद थे | 
. जो देते हैं छादू,खर पर राज का भार नृप ! ह8 
है राजन ! वे जो गदहे पर हाथी का बोम लाद पते हैं, 
अवसर पढ़ने पर अवश्य पछताय॑ गे', यह सामान्य कथन हे 
जो अप्रस्तुत है। इससे प्रस्तुत में किसी अयोग्य मंतन्नी पर 
राजकाय रख छोड़नेवाले राजा को सचेत करना विशेष 
अथ लक्षित होता है। 
रुण होना चाहता कोई नहीं 
रोग कछैेकिन भरा गया जब पास हो 
तिक्त ओषधि के सिवा छपचार क्या ? का 
... शमित होगा वह नहीं मिश्टान्च से । कुरुक्षेत्र 
भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि रु्णता का उपचार तिक्त 
२० 


जन * 
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भोपध ही है| इस अग्रस्तुत सामान्य से ग्रस्ुत में यह विशेष 
अश्र प्रतीत होता है कि कौरवों की दुर्नीति का प्रतीकार युद्ध 
ही था ओर कुछ नहीं । 

द भ सारूप्यनिबंधना 


अप्रस्तुत समान वस्तु के वर्णन से प्रस्तुत तत्समान 


वस्तु की प्रतीति | 
प्रस्तुत-प्रशंधा का यही भेद 'अन्योक्ति' भी कहलाता है।. 

. नहिं पराग नहिं मधुर मधु, तहिं बिकास हृद्धि क्ाछ। 
अली | कछी ही सों बरेंध्यो, भागे कौन हवाक ॥ 


इस पद्म के द्वारा बिहारी का अप्रस्तुत भ्रमर के वर्णन 
से प्रस्तुत में जा जयसिंह को नइ रानी से अक्षग कर राज- 
काज की ओर ध्यान दिलाना प्रसिद्ध ही है। क्‍ 
ज्ित दिन देखे वे कुसुम, गद सु बीति बहार । 
अब अभ्राल रही गुलाब की, अपत्त कट्टीली छार ॥ 
अग्रस्तुत गुलाब की अतीत श्रीसम्पेन्नता का स्मरण दिलाते 
हुए उसकी बत्त मान पत्र-पुष्पष्ठीन अवस्था के वर्णन से अस्तुत 
में किसी पहले के सम्पन्न व्यक्ति को आधुनिक दुरबस्था 
सूचित की गयी है । 
मानस सलिल सुधा प्रतिपक्तकी । जिभह कि छवन-पयोधि मराली ॥ 
नव रसाल-बन विहरन-सीछा | सौंह कि कोकिछ बिपिन करीछा॥ 


यहाँ अप्रस्तुत मराली . हंसिनी )ओर कोकिला के वर्णन 
से प्रस्तुत सीताजी की प्रतीति;कशयी गयी है.। . 


_. * थो तरणी तेरा जाभ्रय-तर गिरकर :जाज धरा पर सो, 
५...; : प्ले भकेछे छोड़ गया है, प्राण न- दे छतिके | रो-रो। चूर० 
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यहाँ अप्रस्तुत आश्रयहीन लता के आख़ासम के रूप में 
अस्तुत पतिविहीन नूरजहाँ को आमश्यासन दिया गया है । 


परिकर 


यदि सामिप्राय विशेषश का प्रयोग हो तो परिक्र 
अलड्र होता है ।॥ 
परिकर का अथ है उपकरण । जिस प्रकार उपकरणों से 
किसी वस्तु का उत्कष बढ़ जाता है, उसमें साधारण अवस्था की 
अपेक्षा अधिक रमणीयता आ जाती है, उसी प्रकार सामित्राय 
विशेषण से उक्ति में एक विचिन्न चमत्कार का आधान हो जाता 
है । सामिप्राथ का मतलब है किसी स्वारस्थ या सार्थकता 
लदद श्य से किसी विशेषण का प्रयोग किया जाना अथाोत्‌ उस 
प्रसंग में वही विशेषण उपयुक्त हो--स्वारस्यपूर्ण हो । 
कानो से नेक व्यथा पर की, परक्तिहरी तक पे स्तुज्ञात कहावत । 


कृष्णु के प्रति उपालंभ है कि दूसरों का कष्ट जरा भी 
नहीं समभाने पर कहलाते हो 'पुजान! ( सुन्दर समझवाला ) | 
कहाँ तो यह विशेषण ओर कहाँ तुम्हारी करनी ? तो यहाँ 
पसुजान! विशेषश का साभिप्राय प्रयोग हुआ हे--नाम के 
साथ काम का अंतर दिखाकर उपाह्नंभ का रंग गाढ़ा करने 
के लिये । के का 
» अक्रपारि हरि को निरखि, असुर जात भज्नि दूरि। 
.. रस १ बरसत - घनश्यामं * तुम, ताप दरत भुद पूरि॥ 

हरि का चक्रपारि विशेषण साभिप्राथ है । जिसके हाथ में 

। उक्तिविशेषणः सामिप्राये! परिकरो मत3। सा० हुए . 

. १ जल और आनंद | २ कृष्ण और मेध | 








[ (४5 ॥. 
चक्र हो उसे देखकर असुरों का दूर भागना उचित ही हे। 


निदोपा, कुछबधू, एकवर््ता को खींच महल से, . 
दासी बना सभा में छाये दुए ह्यत के छक्क से। कुरुक्षेत्र 


यहाँ प्रथम चरण में निर्दोषा, कुलबधू, एकवस््रा ये तीनों 
विशेषण साभिप्राय हैं । तात्पय यह कि द्रौपदी को. सभा-भवन 
में खींच लाने के दारुण अनोचित्य का समथन इनमें से एक- 
एक विशेषण पर्याप्त रूप से कर रहा है।. 


परिकराक्ूषर 


यदि विशेष्य सामिप्राय हो तो परिकरांकुर अलझ्ार 
दोता है । 


परिकर में विशेषण की साभिप्रायता रहती है ओर 
परिकर्यंकुर में विशेष्य की | | 


बार बेकि सूसी झुखद, हृहि रुखे रुख घाम। 
फेरि डह डही कीजिये, सुरस सींचि घनस्याम ॥ 


यहाँ कृष्ण के लिये “घमंस्याभ” स'बोघन साभिप्राय है। 
रस से सींचना घनश्याम का ही काय है। 


हृपीकेश सुनि नाई जाह बलि अति भरोस जिय सोरे। 
सुरझुसिदास इंड्िय संभव दुस हरे बनिहि भ्रभशु॒ तोरे।. 


यहाँ भगवान के लिए “हषीकेस” विशेष्य साभिप्राय है। 
हृषीकेश का अथ है हषीक ( इन्द्रियों ) का ईश (स्वामी) अथात्‌ 
जिसको इन्द्रियाँ ब्रंश में हों। जो स्वयं इन्द्रियों फो अपने वश 
में रखे हुआ हो, बही दूसरे को जितेन्द्रिय बंना सकता है-- 
इन्द्रियभोग-जन्य दुःखों का निवारण कर सकता है। के 
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'गामा भत्मा कॉमिनी, कहि बोछो प्रामेस । 
प्यारी कहते छज्ले।तः नहिं, पाचस चलते बिदेस ॥ 


बषां ऋतु में विदेश जाने को प्रस्तुत पति से नायिका कहती 
है कि प्रियतम ! जा तो रहे हो विदेश ओर मुझे संम्बोधन कर 
हो प्यारी | ( यदि में सचमुच तुम्हारी प्यारी होती तो क्‍या 
इस वर्षा में तुम मुझे अकेली छोड़कर जाते! इसलिये में 
. तुम्हारी “प्यारी? तो हो ही नहीं सकती); ऐसी दशा में "यारी? 
सम्बोधन असंगत , है। मुझे दूसरे सम्बोधनों से -पुकारना 
अधिक उचित होगा--बामा ( टेढ़ी बात बोलनेवाली ), भासा 
( सामिनी ) या कामिनी ( कामबती.) आदि: शब्द ही तुम्हारे 
भुख से सुंदर लगेंगे । “प्यारी” की साथकता मत न£ करो ! 
अथुज :शहना. उचित तुमको. यहीं है। 
. यहाँ जो है प्रिदिव में भी नहीं है॥ साकेत 
अनुज” ( छोटा ) होने से ही लक्ष्मण के लिये राम का 


. आदेश मासना आवश्यक है। अतः अनुज सांभिप्राय 
 स'बोधन है। 


खरथेश्लेष 


जहाँ स्वभावतः एकार्थवाची शब्दों से अनेक अथ 
कहे जायेँ वहाँ अथेब्लेष अलंकार होता है।।॥ 


शब्द्श्लेष से इसका अंतर स्पष्ट है | शब्द्श्लेपष में अनेकाथक 
शब्दों से अनेक अथ कहे जाते हैं ओर:अर्थशल्लेष में एकार्थक 
शब्दों से अनेक, अथ | अथश्ज्षेष में श्लेष शब्द के आभित 


आह हा कई है 


| शब्दे। स्वभावादेकाय्े: श्लेषोड्नेकार्थथाचनम्‌ । सा० दं० 
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होकर अथ के आश्रित रहता है इसीलिये इसे अथश्लेष कहते 

हैं। इसमें शब्द-परिवत्त न कर देने पर भी अथे परिवर्त्तित 
हीं होता । शब्दश्लेष में शब्द-परिवत्त न से अथ परिवत्तित 
जाता है। 


रंचहिं सों ऊचो च्दे, रंघहिं सों नम जाय.। 
तुलाकोंदि खल हुहँन की, यहै रीति दिखकाय ॥ 


यहाँ तुल्लाकोटि और खल्ल दोनों वर्णनीय हैं. और पृवोद्ध 
उन्त दोनों का विशेषण होकर आया है। यदि रंच आदि शब्दों 
के बदक्े में “अल्प” या थोड़े! आदि शब्दों का प्रयोग करें तो 
भी अथ वही रहेगा--उसमें कोइ परिवत्त न नहीं होगा । 

सख्ि ! सुंख तेरा और कमल, दोनों हैं एक समोनं। 

कोमल, सुखद, सुगंधि, मनोहर, विकसित, भ्ति छविमात ॥७ 

यहाँ उत्तराद्ध के कोमल आदि एकाथंक विशेषणों छारा 
भुख और कमल दोनों का वर्णन है । यदि इनके स्थ।न पर 
इसके पर्याय मृदु आदि शब्दों को भी रख दें तो भी अथ 
अपरिवर्तित ही रहेगा । द 


पर्यायोक्त 


विवश्षित वस्तु को ( सीधे न कहकर ) प्रकारान्तर 
से कहना पर्यायोक्ति अलझ्ार है | 


... पर्यायोक्ति का अथ है पयोय ( प्रकार ) से उक्ति (कथन) । 
कुछ कहना अभीष्ट ही- पर उसे सीधे न कहकर भ॑ंयनन्‍्तर--- 

दूसरे ढंग से कहा जाय | तात्पथ यह कि इसमें' जो कुछ कहना 
होता है उसे स्पष्टतः नेहीं कहकर घुमा-फिराकर क्हा- जातः 


* पर्यायोक्त॑यदा, भड़ गया गम्यमेवा मिधीयते.। - स(१० दु५६ 
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हैं। जैसे कोई किसी से पल्छे कि “आप के जन्म से किस जाति 
की गीरववबृद्धि हुई है! तो इसका अथ है कि आप किस जाति 
के हैं| बेसे ही आपने केसे कप की? का अंथ है आप किस 
काम के लिये आये |' तो यहाँ किस जाति के हैं! या “किस कास 
के लिये आये! इन्हीं बातों को सीधे न कहकर घुमाफिरा कर--- 
दूसरे प्रकार से कहा गया है। 

द दुनदाई सब टोक में, रही जु सौत कहाय । 
सु ते एसिप्यो आपु त्यों, करो अभवोखिक्ष भाय ॥ 


“इस टोले-मुहल्ले में तेरी सीव टोना ( जादू ) करने वाली 
समझी जाती थी ( बयोंकि वह सबको अपने पर सोहित कर 
लेती थी ) पर सूने प्रियतम को अपनी ओर आक्ृष्ट कर उसको 
कलंकमुक्त कर दिया. ।? कि का तात्पय यह है. कि तेरी सोत के 
सोंदय से सभी आक्रृष्ट हो उसके वश सें रहते थे पर तूने 
अपने प्रियतम फो अपने वश में रखकर उसपर विजय प्राप्त 
कर ली अथात उसकी अपेक्षा भी तू अधिक सुन्दरी और 
गुणशालिनी है | यहाँ कहना यही है कि तू अपनी सोत की 
अपेक्षा अधिक सुन्दरी और प्रियतम को म॒ग्धे करनेवाली है, पर 
इसको सीधे ने कहकर इसे प्रकार घुमा-फिराकर कहा गया कि 
तेरी सीत टोना' करनेबाली समझी जाती थी जिसके कर्लक को 
तूने दूर कर दिया। 

इस अकार यहाँ विवज्षित वस्तु को प्रका रान्‍तर से कहने के 
कारण पर्यायोक्ति है। मल 

. चद्यों चहत परदेस भत्र, श्रिय प्रानन के नाथ । 
कछ्चु झहरो .के जाइयौ, अँसवा! असचन * साथ ॥ 


प्रवत्स्यतृपतिका नायिका पति से कह रही है कि ग्राशनाथ ' 


3&-3:3-3-.बत"हवन्‍न्‍ 3५ नम क-नम 


पाणु | 
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आप परवेश जाना चाहते है तो जरा ठहर जाइथे। भेरे ग्राणों 
को भी अपने साथ लेते जाइयेगा। इसका तात्पय हे कि 
आपके जाने पर मे जीवित नहीं रहूँगी। तो यह सीधी-सी 


- बाते कि में जीवित नहीं रहूँगी,इस प्रकारभेद से कही गयी है | 


तर पर छौट रहे हैं मभचर, 
छोट उहीं नोकाएँ तट पर, 
पश्चिस की थभोदी में रवि की श्रांत किरण ने आश्रय पाया । बच्चन 


यहाँ 'सूयोसरत हो गया! इसी को उपयुक्त प्रकार से कहा 
गंया है। 


व्याजस्तुति 


यदि निनन्‍्दा से स्तुति और स्तुंति से निन्दा व्यक्त 
हों तों ध्याअंस्तुति भलझ्ञार होता है।। क्‍ 
व्याज़स्तुति का अथ है ब्याज बहाने से स्तुति--प्रशंसा । 


निन्‍दा से. स्तुति व्यक्त ही तो व्याजस्तुति की. व्युत्पत्ति हीगी 
व्याज अशात्‌ ( निन्दरा के ) बहाने से स्तुति ; स्तुति से निन्‍दा 


 व्यक्ष होले पर वउ्याजरूप--छलरूप अथात. अवास्तविक--- 


असत्य स्तुति | किसी की. झूठी प्रशंसा, से उसकी निन्दा हीं 
टपकदी है | यहाँ स्तुति शब्द का सासानन्‍्य प्रशंसारूप ऋअश् 
लिया जाता है। के 
निन्‍्दा से स्तुति की पतीति :-- 
कहा कहीं कहत न बनत, सुरसरि तेरी रीति | 
ताके तू मूडे चढ़े, जो भावे करि प्रीति ॥ 
* उक्ता व्याजस्तुतिः पुन 
निन्दास्त॒तिभ्यां वाच्याम्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयों। । सा०्बू० _ 
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इस दोहे में गंगा की निन्‍दा-सी जान पड़ती हे--“जो 
प्र मसहित तेरे पास आला है तू उसके सिर पर चढ़ जाती है!” 
पर इसका आशय यह है कि ज्ो ग्रे मथुक्त हृदय से तेरी शरण 
में आता है उसे तू महादेव बनत्ता देती है और उसकी जटा में 
निवास करने लगती है। मानव से देवाधिदेव . बना देना कम 
प्रशंसा की वात नहीं। अतः यहाँ वाध्य निन्द्रा से स्तुति व्यक्त 
होती है । द द 


भसम जद बिप भहि सहित, गंग | कियो से मोहि । 
भोगी ते जोगी कियो, कहा कहों सब तोहि ॥ 


यहाँ भी भस्म-जटा-सप-धारी बनाकर भागी से योगी बना 
देने सें निन्‍दा से स्तुत्ति ( मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति / प्रतीत 
होती हे। 


कहा छड्ते दग करे, परे छाल बेहाल । . 
कहुँ मुरऊी, कहूँ पीतपट, कहूँ मुकुट, बनमाछ ॥ 


सरब्री नायिका को मिड़की दे रही है--तूने अपनी आँखों 
'को इतना लड़ाकू क्‍यों बना रखा है ) ये निगोड़ी आँखें जिससे 
उल्षक जाती हैं उसे बेहाल कर डालती हैं। जरा जाकर देख 
तो लाल ( कृष्ण ) की हालत ! कहीं मुरली, कहीं पीताम्बर, 
'कहीं मुकुट और कहीं वनसाला ! बेचारे को किसी बात की 
. सुधि ही नहीं है। कहीं इस तरह किसी को-परेशान किया 
जाता है! . 


यहाँ नायिका की आँखों की इस निन्‍दा सें उनकी भूरिश 
प्रशंसा छिपी है। ये आँखें ऐसी हैं जो एकवार लग गयीं तो 
'बस गजब हो गया ! 


| 


[ क्‍ १४४ |] 


छाछ तिहारे रूप को, कहौ रीति यद्द कौन ? 
जाएों छागे पछक दंग, छागत पछक पछो न ॥ 


यह, रूप भी क्‍या है जिसे पल्रभर देखने पर ही कभी आँखें 
नहीं लगती | जो रूप किसी की नींद हराम कर दे वह भी कोई 
रूप है ! पर ऐसा रूप मिलता है कितने लोगों को जिसे 
एकबार देखा नहीं कि सब की सुधब्ब॒ध जाती रहे; आराम, 
चेन, नींद सब कुछ भूलकर तनन्‍्मयता आ जाय * यहाँ भी रूप 
की बाहरी निन्‍दा में उसकी उत्कृष्ट प्रशंसा भरी है | 
राजभोय ले तृप्त ते होकर मानों ते हुस बार 
हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके धिसके हार 
क्‍ छोड़कर विज्ञ कुछ भौर समाज | यशो धरा 
यहाँ यशोधरा के इन वचनों से बुद्ध की निंदा टपकती हू 
पर उससे उनके बैराम्य, सुख के प्रति उदासीनता और सवों 
के लिये स्नेह की अभिव्यक्ति होने से व्याजस्तुति है 


स्तति से भिनन्‍्दा की प्रतीति 


. झाथों तुस भत्ति चतुर सुज्लाल ।. 
. जे पहिछे रंग रैंगी स्याम रंग तिनह न पढ़े रैग आन | 





यहाँ उद्धव की प्रशंसा में निन्‍्दा छिपी है | 


मात्मज्ञान दीन वह. शुरुधा बही ज्ञान तुम राये। 
5 धम्यवाद है - बड़ी कृपा की कष्ट उठाकर 'भाये। गुप्त 


यहाँ भी राधा को ज्ञान का उपदेश देनेवाले शुष्क दाश्श निकः 
जद्धव:की इस बाहरी प्रशंसा से उनकी यह निन्‍दा व्यक्ष होती 
हैं, कि तुम इतने अविषेकी हो कि पात्रापात्र का बिवार किये. | 
बिना एक-सां उपदेश सबों को देते चलते हो.। 
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सूर के भ्रमर-गीत अथवा पद्माकर की गंगालहरी में 
व्याजस्तुति के बड़े अच्छे-अच्छे और प्रचुर मान्ना में उदाहरण 
मौजूद हैं।.. 

कुछ लोग दुसरे की स्तुति से दूसरे की सरंतुति और दूसरे 
की निंदा से दूसरे की निंदा में भी व्याजस्तुंति मानते हैं. पर 
उसमे बेसा चमत्कार नहीं रहता इसीलिये उसे यहाँ छोड़ 
दिया गया है । 


जात्तेप 


यदि किसी विवक्षित वस्तु में विशेषता-संपादन के 
लिये उसका निषेष-सा किया जाय तो आश्षेप अलड्भार 
होता है । 7 


आतक्षेप का अर्थ है डालना, छोड़ देना * ; तात्पयः यह कि: 
किसी विवज्षित वस्तु को बिना पूरा किये, वीच में ही छोड़ 
देना । इस प्रकार की अाकस्मिक विरति से अभ में कोई 
अस गति या. असम्बद्धता नहीं आती बल्कि वक्तव्य से उससे 
और भी ग्रभाव और विशेषता आ जाती हे | अपने प्रतिदिन के 
व्यवहार भें हम इस पद्धति से बड़ी सहायता लेते हैं | जैसे: 

कहे “आपसे कहना तो बहुत कुछ था पर उससे लाभ 
क्या होगा” अथंबा “उनके सम्बन्ध में जितनी बातें हैं उ 
जानकर वया कीजियेगा ?? ऐसे वाक्यों में वक्ता का अभिप्राय 
अपनी बांत: को .कहने का तो रहता ही है, पर इस निर्षेधात्मक: 





लगन कण नाका।णशाभभभभहपभपभभज।।ज//हघाणघणकक्‍अा।ण भपभपधभैै  कक्‍क्‍//णई।/:"िपमपप/पप।/५थ।थ)ैैपए,3ैए”पतेेिपण०ेकते।।+ 


 वस्तुनो. वे मिप्टस्य विशेषप्र तिपत्तये निषेधासास झाज़ेप: |. सा० बृ> 
शेप: वक्त-मिश्स्य आकषणम्‌ असमाप्तावेब विस्तीकरणम । 
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प्रणाली से दूसरे की दिलचस्पी बढ़ने के साथ अपने वक्तव्य 


में प्रभावोत्पादकता आ जाती है| इसीलिये ऐसे स्थलों में जो 
निषेध प्रयुक्त होता है उसे निषेध न कह निषेधाभास कहते ह--- 
वहाँ निषेध की प्रधानता या वास्तविकता नहीं रहती--उसकी 
मेलकमात्र रहती हैँं। यह दो प्रकार से होता है ; कहीं तो 
पहले वक्तव्य को कहकर पीछे उसका निषेध किया जाता हैं , 
इसे उक्तबस्तुगत कहते हैं. ओर कहीं कुछ कहने के पहले ही 
उसका निषेध कर दिया जाता है, उसे वच्यमाणुवस्तुगत 
कहते है | ्ि 


्ऊ 


चक्तचरुतगत + 


भये ब्रधाऊ नेह तज्ञजि, बादि बकत -- ब्रेकाज्ष । 

अब शक्ति | देत उराहनों, हर उपजति शरत्ति छाजञ्ञ ॥ 
शअरी सखी ! ये ( नायक की ओर बताकर ) तो नह ठुकरा 
कर राही हो रहे हैं--( विदेश जा रहे हैं ) अब व्यथ की इन 
बातों को कहने से क्या लाभ ? अंब तो उल्लाहना' देने में भी 
भन को लाज होती है| यहाँ नायक को उत्नाहना देना अभीष्ट 
है पर. “बादि बकति बेकाज” कह कर अपने कथन को अधिक 
जोरदार बनाने के लिये उसका निषेध फिया गया है । इस 
भाँति)आज्षेप है । 


सुनो है शाम ! कटक श्राप हूँ में। 
कहूँ. क्‍या और बस चुपचाप हूँ मैं ॥ साकेत 


यहाँ कैकेयी को बोलना अभीष्ट रहते हुए भी द्वितीय चरण 


से उसका निषध-सा किया गया है, अतः आक्षेप अलक्ठार है। 


सब वियोग दुख सो भई, बा ब्रिकल चेहाल। 
: कस 'रसाल! कहिये अधिक, भथी ज्ु बॉकी हाक्ष ॥ 
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यहाँ नायिका की वियोगजन्ित व्यथा को नायक से कहना 
अभीष्ट रहते हुए भी--उसके सम्बन्ध में सब छुछ कहकर भी-- 
दती उत्तराद् द्वारा अपने कथन का निषेध-सा करती है। 
इस प्रकार यह निषेध नहीं, निषेधाभास है | 


बच्यमाणत्रस्तग 


रे खलछ ! तेरे चरित ये, कह्ठिहों सर्बाह सुनाय । 
अथवा कहियो हत्तकथा, उचित न मोधि जनाय ॥ का० क्ष० 
यहाँ खल का चरित्र वच्यमाण हैं, अभी कहा नहीं गया 


है, पर पहले ही उसका सिषेध है । इससे वक्ता का आशय यह 
है कि दुष्टों का चरित्र कहना भी पाप 


यदिं अनभीष्वस्तु की विधि ( स्वीकृति ) में उप्तका 
निषेध छिपा हो तो वहाँ भी आश्षेष अलझ्भार होता है । 


जा।हु जाहु परदेस पिथ ! सोहि न कछु दुख भीर । 
लहहुूँ इस ते बिनय करि, मैं हूँ. तहाँ सरीर ॥ 
यहाँ प्रवत्स्यतृपतिका नायिका बाहर जाने को उद्यत पति 
को जाने की ऊपर से अनुमति देती है पर “मेरा भी जन्म वहीं 
हो जहाँ आप- जा रहे हैं? यह कहकर उसके वियोग में अपने 
निश्चित मरणु की सुचना से अनभीष्ठ गसन का विधिमुख से 
निषेध करती हू । रा 


््ि प।नपीक की कछीक हगं, . डगमगात' सब गांत आय 
रमहु रमन ! मन रमत.जहँ, कत सकुचत बतरात ? 
यह दूसरी नायिका से समंग कर आनेवाले पति के प्रति 
किसी खंडिता नायिका की उक्ति है। वह कह तो रही है कि 








[ शश्प | 
जहाँ जी रसता है वहाँ रमियें, सकोच की क्या आवश्यकता, 
पर उसके इस क्रथन में उसकी अंस्वीकृति छिपी हुई हैं। भला 
कोन सारी इस प्रकार की स्वतंत्रता अपने पति को देगी ! 
मोहूँ सो बातनि छगे, छगी जीदू जिहि नाथ। 
सोई छे उर छाइये, छछ ! छागियत पार्य ॥ 


लालजी ! मेरे स्राथ बातें करने में भी जिसका नाम 
आपकी जीभ पर अनायास आ जाता है उसी को छाती से 
लगाइये। में आपके परों पड़ती हूँ। इस उदारता की ओट 
से छिपा तीखा व्यंग्य जिस निषेध को घोषित कर रहा है उसे 
भी क्या दुहराने क्री आवश्यकता है ? 


 भाक्षी | उनसे नहीं. मुझे है कुछ भी कहना |... 
' जी चाहें वे करें हपे से ही है रहना।$ 


यहाँ बचद्समाण बात का पहले ही विधिमख से निषेध है | 


विरोधा मास 


दो वस्तुओं में चस्तुतः विरोध न रहने पर भी 
विरोध का बणेन करना विरोधाभास अल्झ्भार है || 


विरोधाभास का अथ है विरोध का आभास ( भह्मक )। 
नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें वास्तविक विरोध न होकर उसकी 
केवल छाया भर रहती है---विरोध के अभ्नाव में भी विरोध- 
'सा मतकता है | वाघ्तव विरोध में चमस्कार कहाँ से आयगा 
विरोध से प्ररित गाली-गलौज या. सिर्फोड़ीवल (मारपीट) में 


५ के भआन-७«७१ककलज»-ण-००4 ७ ल»«-अ००34-लत ७८ :०-०००-९०. ५-० -7०-- >कब्च्ल 


) आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इध्यते । कुबरूयाभस्द 
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अश्लीलता अथवा बीभव्सता आ जायगी, चमत्कारिता नहीं 
रहेगी। विरोधाभास की उपभा प्रणयकल्ह से दे सकते हैं. 
जो कलह नहीं कलहामास होता हैँ, जिस कल्नह से भी 
प्रम का पोषण ही होता हैँ | इसलिये वह कलह होता हुआ 
भी ल्ौकिक साधारण कलह से भिन्न है। वैसे ही विरोधाभास 
का विरोध सांसारिक बिरोधं-सा उद्द अक या विरक्तिजनक 
नहीं होता अपितु और भी मनोरम ओर रमणीय होता 
है | यह विरोध प्राय: शब्दाश्रित ही होता है ्थाश्ित नहीं | 
अथ की ठीक अवगति होने पर विरोध दूर होजाता हे | 
जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के परस्पर विरोध से बिरोधाभास 
के दस भेद होते हैं. पर सब के मूल में रहता है विरोध ही, 

तः उन भेदों को अलेग-अलग दिखाना अनावश्यक है | तात्पय 
केवल विरोध से हे, वहँ कहाँ है इससे नहीं । 


विरोधाभास को ही विशोध साम से भी कहा गाया है | 
कुछ आलंकारिकों ने केबल मोलिकता प्रदत्त के लिये दोनों 
को दो अलंकार माना है पर बह दुरग्रहमात्र हे। दोनों का 


स्पष्ट विषयविभाग वे भी नहीं कर सके हैं। 


संन्नीननाद, . कबित्त-रस, सरस राग, रति-रंग । 


अनबूड़े' बूड़े, तिशे जे बूढ़े सब अंग॥ 


ज। तन्नीनाद आदि में अनबुड़े ( नहीं डूबे ) थे ही बूड़े 

( डूब गये ) और जो बुड़े ( छूबे ) वे तिरे (पार कर गये ) 
ऐसा कहना विरोधजनक है । “हीं हूबनेवाले डूचथ गये और 
डूबनेबाले पार हो गये! थह तो मानो पहेली है | 'तांत्पय 
कि जो इनमें लीन हुए उन्हीं का जन्म. साथक हे और 

जो इनसे दूर रहे उनका जन्म निरथेक । 'सल्ची सहृदयता 
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इनमें लीन ही होने में है। यहाँ दो क्रियाओं--अनबूड़े-बूड़े 
ओर तिरे-बुड़े--का परस्पर विरोध है । 


बंदों गुरु-पदु-कंज, रांसायन जैहि. निरमग्रेव । क्‍ 
सखर सुकोमल, मंज, दोषरहित दूषणु-सहित ॥ तलसी । 


जो सखर ( कठोर ) हों वही सुकोमल केसे और जो 
दोषरहित वह दूषण ( दोष ) सहित केसे ! अथ टोक समझ 
जाने पर यह विरोध दूर हो. जाता हे--सखर ( खर नाम के 
राक्षस के वर्णन से युक्त ) फिर भी कोमल और दूषण ( दूषण 
नाम का राक्षस, खर-दूषण दोनों भाई थे ) से सहित पर 
प-रहित--निर्दोप । 
इस सोरठे में पोद्ारजी ने विरोध की ध्वनि मानी हे, 
विरोधाभास अलंकार नहीं, पर यह श्रम है। ध्वनि वहीं होती 
है जहाँ कुछ व्यंग्य रहता है, यहाँ तो विरोध बाच्य है फिर 
उसे ध्वनि कैसे कह सकते हैं। आप कहते हें--“जहाँ “अपि! 
तक आदि विशेधवाचक शब्दों के प्रयोग बिना विरोध का 
आभास' होता है, वहाँ विरोध की ध्वनि होती है| ।” थह 
कथन अलइड्भार शाख से अनभिन्नता का परिचायक है। यदि 
सचमुच आपका कथन ठीक है तो फिर 
या अनुरागी वित्त की, गति सप्ुक्षे नहिं' कोय । 
3॥यों ज्यों बूरी स्थामरंग, स्यों त्यों उच्बछ होय ॥ 


इस दाह भे आप स्वय विरोधाभास अलकृलार कर्याकर 
मानते हैं. ? इसमें “अपि' *तऊ? आदि शब्दों का प्रयोग कहाँ है ? 
अथवा आपके कथनानुसार बिहारी के उपयुक्त दोहे-- 
तंत्रीनाद कबित्तरस' ' ** * ' ” में भी विराधाभास अलक्ष।र नहीं . 
होना चाहिये क्योंकि वहाँ भी अअपि!, (तऊ” आदि शब्द प्रयुक्त 
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नहीं हैं।। इस अकार की ऊटपटाँग कल्पना से तो विरोधाभास 
के क्षेत्र का ही अपहरण हो जायगा। 

या सतिरासम के सबेये के इस चतुंथे चरण 

था मुख की मधुराई कहा कहीं मीठी छगे असियान लुनाई? 
में ही आपने स्वय' विरोधाभास केसे माना ? यहाँ भी तो कोइ 
विरोधवाचक पद्‌ नहाँ है 

बात यह हु कि कहीं विरोधवाचक पद रह भी सकता 
है, कहीं नहीं भी | उसके न रहने से सर्वत्र विरोध की ध्वनि 
मान लेना तो बहुत बड़े दुस्साहस का काय हो | यह तो बेसा 
ही कहने के समान है कि जहाँ उपमावाचक शब्द नहीं हो वहाँ 
उपमा की ध्वनि होती है 

सूक्र गिरिवर के झुखरित जान ।--पँत 
म्‌क गिरिवर के ज्ञान को मुखरित कहने में विरोधाभास है. । 
स्रो दिया सुयोग स्वयं, चूकी हाय जरव, तू ; 
पाकर भी पा न सकी निज भवलस्य तू । 
क्‍ अथवा. 
,.. पर शअथाह पानी रखता है यद्द सूखा-ला शान्न | यशोधरा 

यहाँ पाकर भी नहीं पाना” और 'स खे से गान्न का अथाह 

पानी रखना” विरोध का सूचक है । 


विभावना 


कारण के अभाव में काये की उत्पत्ति. होने का 
वर्णन विभावना अलझ्ार है ।'' 


..+ विभावना बिना देतु' कार्योस्पत्तियंदुच्यते । सा० दु० 
११ श 
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विभावना का अथ है विशिष्ट (वि ) कल्पना ( भावना )। 
कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का कथन विशिष्ट कल्पना 
से ही संभव है। सामान्य और प्रसिद्ध कल्पना तो यही हे 
कि कारण के रहने पर ही काय, उत्पन्न होता है. पर 
कांप्ण के न रहने पर भी काय का उत्पन्न हीना विशिष्ट 
कल्पना द्वारा ही प्रतिपादित हो सकता है, इसीलिये इसे 
वविभावना कहते हैं । 

विभावना में कारणं के न रहने पर भी काय के होने का 
कहीं तो निमित्त ( कारण ) उक्त रहता है और कहीं अलुक्त। 
इस प्रकार इसेके दो भेद कर सकते है 

(१ ) उक्तनिभित्ता 

(२५) झनुक्तनिभिन्ना 

कारण के अभाव में कार्योत्रात्ति का वशशन सबथा 
अस्वाभाविक और अस भव है; कारण के अभाव में काय 
उत्पक्ष हो ही महीं सकता पर जहाँ इस प्रकार का वर्णन 
रहता है वहाँ भी असिद्ध कारण को छोड़कर कारणान्तर 
अवश्य रहता है । इस अलझ्कार का तप्त्व यही हे कि प्रसिद्ध 
कारण का अभाव वर्णन कर अप्रसिद्ध कारणान्तर के योग 
से काय की उत्पत्ति का वर्शन हो। और इस प्रकार के 
बर्सन में चमत्कार की स्थिति अनिवाय तया होनी चाहिये 
तभी उसे अलक्षार कहेंगे, अन्यथा नहीं । 'पढ़े बिना भी बह 
पास कर गया? ऐसे बाक्यों भें चमत्काराभाव के कारण 
विभावना. अलक्षार नहीं साने सकते | 


प्रथम विभावना क्‍ 
यदि कारण के अभाव में काय का होना कहा जाय | 
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विनु पद चले सुने बिनु काना | कर बिसु कमरे करे विधि म(ना॥ 
जानन रहित सकक रस भोगी | बिन बानी बहरूता बढ़ क्षीगी ॥ 


यहाँ पर (कारण ) के अभाव से चल्नता ( काय ) 
कहा गया है। बसे ही कान के बिना सुनना, हाथ के 
बिना काय करना आदि में भी कारण के बिना काय का 
“कथन हैं। 


बा शक 


सून्य भित्ति पर चित्र, रंग नहिं, तमु-विन्ु छिखा खितेरे। 


शक, 


यहाँ रंग ओर शरीर के बिना लय भित्ति पर 
चित्र लिखना कारण के अभाव में काय को उत्पत्ति का 
बणन है। 


किंतु श्राज जाकुछ है अजञ में . 
.. जैसी. वह घनरानी। 
दासी ने घर बेठे उस्रकी रे 
मर्म » बेदना बानी ।--ुप्त 


घर बैठे ( बिना ब्रज में गये ) राधा की ममपेदया जानने 
में कारण के बिना काय का होना कहा गया है। 


विंसु घनगयाम घास-घांम। अजमंडछ मेँ 
. ऊधो | मित्त बसंत बहार बरसा की - है । 


बिना घनश्याम ( काले बादलों ) के बधो के होना कथित 
है। यहाँ भी कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति है ।, घनश्याम सें 
श्लेष है जिससे कृष्ण का अथ लेकर और भी चारुता आा 
ज्ांती है। 
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द्वितीय विभावना 


अपर्याप्त कारण से कार्य की उत्पत्ति का बन 
करना । 


- काम कुसुम-घनु-सायक छीन्हें | सकछ भुवन भ्पने बस फीन्हें ॥ 
फूल के धनुषबाण से सारे विश्व को वश में करना 
आअपयाप्त कारण से काय की उत्पत्ति का कथन है । 


तिय कत कसनेती पढ़ी, ब्रिन जिंह भौंह कमान । 
व चित बेधत चकत नहिं, बंक-बिकोकनि बात ॥ 


प्रत्य/चायुक्त धनुष और सीधे बाणों से ही लक्ष्य बेधा 
जाता है। यहाँ भोंहरूपी कमान बिना डोरी ( प्रत्य'चा ) के 
है ओर नयनरूपी बाण भी सीधे नहीं ठेढ़े हैं, फिर भी चंचल 
चित्त क! निशाना ठीक लगता है | क्‍या तीर॑दाजी है ! यहाँ 
भी अ्रपयोप्त कारणों (प्त्यचारहित धन्ुप और टेढ़े बाणों) 
से लक्ष्यदेध रूप काय की निष्पत्ति होती है 


तृतीय विभावना 


अतिबंधक के रहते हुए भी कार्य का हो जाना । 
नेता मेक ने मानहीं, कितो कहों सम्मुझ्नाय । 
ये भुददंजोर सुरेग छों, ऐ'चत.हु' चकि जायें॥ 
रोकने पर भी नयनों का न मानना प्रतिबंधक के रहते हुए 
भी काय का हो जाता कहा जायगा । 
द रुदू भी तुम्हारी गिरा जगती में गँजी है 
देखो, यद सारी सृष्टि पुछकित ही गयी। यशोधरा 


रद्ध हीना वाणी के गूं जने में प्रतिबंधक है तो भी वाणी 
का गँजना कहा गया. है । 








>+-+ सजी अत... 
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चतुथ पिमावना 


अकारण से कार्य की उत्पत्ति अथोत्‌ जो जिसका 
कारण नहीं है उससे उसकी उत्पत्ति कही जाय । 


हंसल बार के घदन में, यों छबि ककछू भतूछ। 
फूली चंपक - घेकि त॑, क्षरत चमेली - फूछ ॥ 


चंपक-गेलि से चंपक के ही फूल ऋझड़ सकते हैं. पर यहाँ 
चंपक-बेलि से चमेली के फूलों का राइना कहा गया. है, 
उसका कारण नहीं है । 
घंपकता से छड्डि रही, गहब गुछाब सुबास । 
रैन अमाषस से छल्लो, भ्गठ्यों परत प्रकास ॥ 
न तो गुल्लाब की गंध का कारण चंपकलता है, म प्रकाश 
का कारण अपम्रावास्या की रात, पर उन्हीं से इनकी उत्पत्ति 
कही गयी है, अतः यहाँ अकारण से कारण की उत्पत्ति है । 


पंचम विमावना 


विरुद्ध कारण से काये की उपत्ति का वर्णन करना | 
सीतछ चंदन उंद हु' करे क्षरवत गांत । 
यहाँ विरुद्ध कारण ( चंदन ओर चंद्रमा ) से शरगीर के 
झलने रूप काय की उत्पत्ति कद्दी गयी है। श्सिल 
दुख इस मानव भावष्मा का 
हे नितका सधुमय भोजन, 


दुख केतम को खाना कर... ... 
भरती भकाषा से घष्ट मत ।“पत 
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यहाँ तम को खाकर प्रकाश से मन भरने में विरुद्ध कारण 
से काय की धत्पत्ति का वशन है। 


पौन सो जामत आगि सुनिद्दी पे 
पानी स्रों कछागत भाजु में देखी। धनानंद। 


यहाँ पानी रूप विरुद्ध कारण से आग लगने रूप काय का 
प | * 
चशन है। 


.... घष्ठ विभाषना 
काय से कारण की उत्पत्ति बताना । 


सौर नदी-नदन ते कोकनद्‌ होत; तेरो 
कर-कोकनद्‌ नदी:नद भ्रगटत है। 


संसार में सदी-नद्‌ से कोकनद्‌ ( कमत्ष ) की उत्पत्ति होती 
है पर यहाँ तुम्हारे कर-कमतल से ही नदी-नव्‌ की धत्पत्ति ट्वो रही 
है, (दान के समय संकल्प के ज्ञत्न के आधिक्य के कारण 
नदी-मद बह घहते है) | यहाँ काय ( कमल ) स्रे कारण (नदी) 
का उत्पन्न होना कहा गया है ।' द 


हाय उपाय न ज्ञाय, फियो अज बूड़त है बिग पाचस पानी । 
घारन्‌ तें अंसुबान की है घख मीनन ते सरिता सरसानी ॥ 


यहाँ क्‍ भीन ( काय ) से नदी ( कारण ) की उत्पत्ति कही 
गयी है| क्‍ 


(नेत्ररूपी मछलियों से आँसू के प्रवाह के कारण नदी बन 
गयी है। नियम है कि नदियों से मछल्ियाँ र 'पन्‍न होती हैं, 
यहाँ मछलियों से ही नदी उत्पन्न हो रही है।) 
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विशेषोक्ति _ 
कारण के रहते हुए भी कायय का ने होना 


विशेषोक्ति अलंकार है | । 

विशेषोक्ति का अर्थ है एक खास तरह को एक्चि--सामान्य 
उक्ति से विलक्षण विशेष प्रकार की उक्ति। विशेषोक्ति में 
कारण का कथम रहता है फिर भी कार्य का अभाव बतलाया 
जाता है| यह एक विज्ञक्षण बात है कि कारण रहते हुए भी 
काय न हो । इसी विशेषता के आधार पर इस अल्लंकार का 

मे विशेषोक्ति पड़ा है 

यह अलंकार विभावना का विल्लोम है, जिसमें बिना कारण 
के ही कार्य की उत्पत्ति का घुस रहता है। यद्यपि ऐसे विचार 
करने से इन दोनों अल्ंकारों का विषय-विभाग बंड स्पष्ट प्रतीत 
होता है पर जहाँ शब्द से निषेध नहीं रहकर ( विभावन्ता से 
कारण का और विशेषोक्कि में काय का ) आध निषेध रहता है 
वहाँ विभावना है या विशेषोक्ति यह निणेय करना कठिन होता है । 

विशेषोक्ति में कारण के रहते कारय न होने में कहीं तो 
निम्ित्त उक्त रहता है और कहीं अनुक्त | इस प्रकार विशे- 
पोक्षि के दो भेद कर सकते हैं. :--- 

(१) उक्तनिमिनज्ञा--जिससें काय की उत्पत्ति न होने 
का निमित्त ( कारण ) 5क्त हो 

(२ ) अनक्तनिभित्ता--जिससमें काय की: उत्पत्ति नहोने 
का सिमित्त ( कारण ) उक्त न हो।. 

कुछ लोग अचिन्द्यनिमित्ता साम से एक तीसरा भेद भी 
मानते हैं पर वह भी अनुक्तत्तिमित्ता में ही गताथ है। अत: 
उसकी प्रथक्‌ गणना अनावश्यक है। 


.._+ सति हेतो फल्लाभाव विशेषीक्तिनिंगधते | सा०ण इू०.... . . 
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उक्तनिभिर्ता +--- 
नेह न भेलति को कहु, धपक्षी धद्ी पक्षाय | 
नीरभरे नितप्रति रहें, तक न प्यास बुझाय ॥ 
यहाँ कारण ( जल भरे रहता ) के रहते हुए भी काय 
( प्यास का घुसा ) का अमाव है। उसका निमित्त ( कारण ) 
पूवोद्ध में किसी बीमारी का होना कहा है, अतः उकतनिमित्ता 
विशेषोक्ति है। द 


त्यॉ-व्यों प्यासेशं रहत, ज्योन्व्यों पियत अधघाय। 
सगुन सछोने रूप की, जु ने चखन-तृपा शुशझाय ॥ 


जितना पीया जाय उतना ही प्यासा रहना इससें 
कारण ( पीना ) के रहते काये (प्यास का घुभना ) का अभाव 
चर्शित होने से विशेषोक्ति है। पर प्यास नहीं जाने का निमित्त 
'सलोने! के द्वारा चकत है। जिस पानी में नमक रहता है उसके 
पीने से प्यास नहीं बुझती | यह भी एकक्‍्तनिमित्ता है । 
घन रहने पर भी गय नहीं, चशह्लफता नहीं जवानी मे 
. जिसने देखी उनकी महानता पही पड़ा दैशनी में ॥8 
धन ( कारण ) के रहते गय (काये ) के न होने और 
जवानी ( कारण ) के रहते चंचत्नता (काय ).के न होने से 
विशेषोक्ति अलंकार है | यहाँ महानता रूप निमित्त उक्त है । 
अनक्त निमित्ता-- ः द 
सोचत जागत सपनवस, रस रिस पेन कुचैन। 
. झुरति स्मपास घन की सुरति, बिसरासे बिसरे न ॥ 
(सैलाने पर भी न भूलना,कारण के रहते काय के अभाव का... 
वर्णन है । यहाँ 'विसरे न? इसका निर्मित्त ( कारण ) उक्त... 
नहीं है इसलिए अनुक्तनिमित्ता है। . कि द 
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सीमे हूं साइस सहस, कीने जतन हजार । 
कोयन लोयम-सिशु-तन, परि' भ॑ पाब्षत पार ॥ 

. साहसपृवक हजारों यत्न करने पर (कारण की स्थिति में ) 
भी क्षोचनों का शरीररूप लावण्यनसिधु का तेंर कर पार न 
होना ( काय का अभाव ) वर्णित है और इसका निमित्त नहीं 
कहा गया है, अत: 'अमुक्तनिमित्ता है । 

अब छुटता नहीं छुड़ाये रंग गया हृदय है ऐसा ।.. 
आँसू से घुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा प्रसाद 
यहाँ छु्ने पर भी रंग के नहीं छूटने में कारण के होते 
हुए भी काय का अभाष है| 


अझपड़॒लि 


कारण कहीं ( अन्यत्र ) और कार्य कहीं ( अन्यन्न ) 
हो तो असक्ृति अलझ्ार होता है । "' 


असडद्भति का श्रथ है न ( नहीं ) सज्ञति (साथ )--साथ 
नहीं होना--कारण और कार्य में सहृति या साहचये का 
छाभाव | नियम यह है कि जहाँ कारण रहता है वहीं कार्य भी 
होता है, जैसे यदि आग दिल्ली में लगे तो उसकी गर्मी का श्रमुभव 
कल्कत्त' मे नहीं होगा, उससे हानि कलकत्त में नहीं होगी । 
कारण (आग लगना) जहाँ है काय (हामि) भी वहीँ होगा। इस 
(नियम के विपरीत असद्भति में कारण कहीं और काय कहीं 
देखा जाता है। असझ्लति में विरोध का कुछ-न-कुछ आभांस 
सर्वत्र रूता है। विरोध के श्राभास के अभाव में कारण और 
कार्य की भिन्नदेशिता में भ्री यह अलड्भार नहीं होता। यहाँ 


+ कायकारणयोर्मिन्रदेशतायाम्‌ श्रसज्ञति। । सा० ५६० - : 
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काय-फारण-भाव से जन्य-जनक-भाव मात्र नहीं खमभत्ा 
चाहिये, यह एकत्र स्थिति मात्र का उपलज्षण है ; तभी कई स्थज्षों 
पर काय-कारण-साव के झभाव ( केबल ऐकाघिकररण्य ) में भी 
असक्भत्ति दोती है। 
हग सश्क्षत हृठअत कुडस, जुरत घतुरचित-प्रीति। 
परत गाँ5 दुरभग हिये, दहे नहैं यहा रोतिक 
यहाँ उत्रकती हैं आँखें / अतः दटना भी उन्‍हें ही चाहिये 
क्योंकि जो चीज 5ल्मती है वही दृटती है) पर टूटता है कुटुम्ध 
घंबंध। फिर जो चीज टूटती है वही पीछे जुड़ती है ; यहाँ 
टूट वो रहा है कुटु व ( से संबंध ) और जुड़ रहा है चतुरों के 
हृदय का प्रम। वैसे ही जहाँ कोई वस्तु जोड़ी जाती है गाँठ' 
भी ब्ददीं पडती है पर यहाँ जुड रही है प्रेमियों के हृदय की प्रीति 
शोर गाँठ पढ़ रही है दुजञनों के हृदय में | इस प्रकार स्रन्न 
कारण कहीं है ओर काय कहीं हो रहा है। असंगति का यह 
बडा ही सु दर उदाहरण है । 
उगन लगत बेचत हियो, बिकल करत झँग शान । 
ये तेरे सब ते बिपम, ईंछन तीछनत. धाम ॥ क्‍ 
यहाँ मेन रूपी बाण कगते हैं आँखों में, बिद्ध करते हैं. हृदय 
को और बेचेनी होती है सारे शरीर में | जहाँ तीर लगे बिंधना 
भी वहीं चाहिये ओर जहाँ जिंधे पीडा भरी वहीं होनी उचित है 
पर इक दोहे में तीर लगते हैं कहीं, घाव लगता है. कहीं और 
व्यथा होती है. कदीं। इस प्रकार कारण और काय की भिन्न: 
मिन्न स्थलों पर स्थिति से असक्ञति है 
तुमने पेरों में छगराई भेहंदी, मेरी भाँखों में समाई मेंहँदी । 
खूनी होते हैं जगत्‌ के सब्ज रंश, दे रही है यह हुद्टाई मेहँदी। दीस 
मेंहदी लगी तो पैरों में और उसकी ताली छायी आँखों: 
मे ( अनुराग के कारण )। हर । 


[ १७ |] 
मेरे जीवन की उक्तक्षत, बिखरी थीं उसकी भछ्तकें । 
पीकी मधु सदिरां किसने; थीं बन्द हमारी पके ॥ प्रसाद 
यहाँ उल्कम में पड़ा है कोई और अल्वकें बिखरी हैं. किसी 
की ; मद्रि पी किससे ओर झुरूर चढ़ा किस पर ! यहू भी 
कोई ढंग है, पीए कोई और आँखें मिपें किसी और की; : 
उलभान से परेशान हो कोइ ओर लट बिखरे हों किसी और : 
के | तभी तो आलंकारिकों ने इसे असझ्भति कहगुदिया है । 
बह बाला पर हम अप्रयगक्म, बह नारी हम हैं कातर, 
ढोती बह दो एत्नत उरोज् भी? अ्रसभर से हम भातुर, 
उसके अतिगुर मघ॑नस्थर हैं, चलने में हम थक जाते, 
यह तो विधिन्न उसके दोषों से हम हैं बाचा पाते | ४४ 


[इ अपनी गप्रेयसी को सक्ृत करके कट्ट रहा है--- 
कम उम्र उसकी है और नादान हम बने हैं, ( भिसकी कम: 
उम्र हो नादान भी उसे ही होना घचाहिये) इस त्तरह यहाँ 
नादानी का कारण कहीं अन्यन्न और काय कहीं अन्यन्न है। 
से ही ख्री तो वंह है पर कातर हम हो रहे हैं ( प्रेम में - 
विवशता आ ही ज्ञाती है ) | प्रतिपल् दो उन्नत स्तन बह ढो' 
रही है और श्रप्त का अनुभव हमें हो रहा है ( कामपीड़ित 
होने से )। जाँघें तो उ्चकी भारी. है (स्वाभाविक पीनता. के: 
कारण ) पर चक्षने में धक्रावट हमें मालूम होती है ( उसके : 
पास से अन्यत्र जाने को जी नहीं चाहता )। इस अकार दूसरे: 
के दोषों से हमारी तबाही हो रही है। 


द्वितीय अस्चड़ति 
अन्यत्र किये जाने योग्य काय को अन्यत्र करने में 
भी असंग्रति अलड्भार होता है | 


[ १७२ ] 
पकने पीक, भजन भधर, घरे महावर भाछ ; 
जाजु सिक्के सो भक्ति करी, भछे बसे हो छाछ ॥ 


पान को पीक अधर में, छमंजन पलकों में और भहावर पेरों 
भें होना चाहिये. पर यहाँ पीक पलक में, श्ंजन अपर में भर 


“महावर.ललाट पर है| इसलिये भ्न्यत्र किये जानने योग्य काय के 


अन्यत्र होने से यह श्रप्तक्ञृति का दूसरा भेद है। 


विषम 
'यदि (१) दो विरूप ( बेमेल ) पदार्थों का संबन्ध 
बताया जाथ, 
या (२) काय और कारण के गुण अथवा क्रियायें 
परस्पर विरुद्ध हों, 


या (३) कार्यालुकूल फल की प्राप्ति न होकर अनिष्ट 
घटित हो जाय, क्‍ 

तो विषम अलक्भर होता है ।१ क्‍ 
विषम का अथे है अनमिल--.बेजोड़ | इस अलकड्डार में ऐसे 


“ही पदार्थों की संघटना रहती है जो आपस में अनभिल होतेहे। 


आय: इसमें 'कहाँ? आदि पदों के द्वारा वैपस्य सूचित करते हैं । 
द प्रथम विषम क्‍ 
जहाँ दो विरूप ( बेमेल ) पदाथों का सम्बन्ध 


बतताया जाय । 
ड़ का कायलाअतप्य >>. नमन तक ध्त 
। गुणों क्रिये वा चेत्‌ स्थातां विरुद्ध देतुकाययो: | 





.. यडारूपस्य वेपल्यम्‌ अ्रमर्थश्थ च॑ संम्भव।। 


.. विरूपयो। संब्रटमा या थे तहिका मतम्‌ || साथ दृू8क. 
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को कहि सके बढ़ेन की, छसे बड़ी हु भूछ 
दीन्देँ दुई्ढे गुकाब के, इन डारन ये फूल ॥ 
कहाँ तो गुलाब की केंटीली डाल भोर कहाँ चेसे सुंदर 
फूज्ष | इन दी बेमेज्न वस्तुओं का एकमन्रीकरण बविधाता की: 
ब॒छ्धिहीनता का ही तो परिणाम है । 
में के वा बिनती करी, मात ठानि दुश देन । 
कहाँ मधुर मद सुख, कहाँ कठिन काठ से बेब ॥. 
किसी सानिती का मान निवारण करते हुए उसकी कठोर 
मिड़कियों पर नायक कहता है कि कहाँ तो यह मधुर-मंजुल 
- अुखड़ा ओर कहाँ यह कठोरता से भरी वाणी! यहाँ सुंदर 
मुख ओर कठोर वाणी इन दो विरूप पदार्थों का मेल बताया: 
गया है । क्‍ 
अभिषेक कहाँ, वनवांस कहाँ? 
है नहीं क्षणिक विश्वाप्त यहाँ। साकेत 
यहाँ अभिषेक और वनवास इन दो बेमेल वस्तुर्भों की 


संघटना है । 
द्वितीय विषम 


 कार्या और फारण के गुण या क्रियायें परस्पर 
विरुद्ध हो । द 
शुण-पैषम्य +-- 


स्याम गौर दोड सुरति कछ्तिसन रास । 
.. एनले भट्ट सित कीरति भति भभिरात्र.॥ 


यहाँ राम-लक्ष्मएं श्याम और गौर वर्ण है और उनसे कीत्ति: 
. उण्ज्यल उत्पन्न हुई है ; कीर्ति को भी कारण के शुणाशुरूप 





8. अमओप आकर > अरब॥ &५ 8७०६-०७ "कह ता + 
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-श्याम-श्बेत होना चाहिये था। इस श्रकार कारण फे गुण और 
“काय के गुण विपरीत हैं 


उपजे जद॒पि पुछस्तकुक, पावन-भम्नकत-भनूप | 
तदपि महीसुर सापबस, भये सफक अघरूप ॥ 
यहाँ निर्मल ओर पावन पुल्लस्त्थ के कुल में राचण जेसे 


-सकल-पापमय व्यक्ति का जन्म त्ैता कारण-काय्य के गुण-वैषम्य 
“का उदाहरण है। 


“ क्रिया-वेषक्य ।--- 


प्रान-प्रिये तू निकद में, भानंद देत अपार। 

पर तेरे ही पिरद्द को, ताप करत तन छार । 
यहाँ कारण नायिका है जिसका काय आनंद देना है, पर 
'जसीसे उत्पन्न विरह अपने ताप स्रे जलाकर शरीर फो भस्म कर 


: देता है। इस प्रकार आनंद देनेवाल्ी लायिका के ही बिरह के 
द्वारा जलाने की क्रिया में कारण-काय का विरोध है। 


तलीय विषस 


. कायोनुकूल फल श्राप्त न होकर अनिष्ट घटित 
'हो जाय । क्‍ 
छोने मुख दीछि न छगे, यो कहि दीन्दों ईडि। 
दूनी को ऊागन छग्ी, विये दिशैना दीछि॥ 
यहाँ मुख पर “दिओीना! लगाने का इृष्ट फल है उस पर नजर 
नहीं लगना जो नहीं हुआ ; इसके विपरीत उस 'द्ठौोने! 


'ओंकृष्ट होकर उस पर और भी आँखें लगने लगीं जो अनभीश 
फल की प्राप्ति है 





९७४ | 


साजे सोहन मोद् को, भोहीं करत कुशैम । 
कहा करों इकटे पड़े, टोने छोने नेन ॥ 
किसी नायिका ने अपनी आँखों को सुझे आदि से सजा 
“कर नायक को वश में करना चाहा पर नायक को देखते ही 
( उसकी अलौकिक सु'दरता के कारण ) वह आपही उसके वश 
सें हो गयी। नायक को बश में करना सुरमा लगाने का वांछित 
'फक्ष था जो नहीं हुआ और उसके प्रतिकूल बह आप ही उसझ्े 
भ्रम में पड़ गयी, अतः अनभीपष्सित फल मिल्ला । 
तुन्दें बना सम्राट देश का राजतूय के द्वारा 
केपाव ने था ऐक्प्र-स्भ्न का उचित उपाय विचारों 
. सो परिणम और कुछ मनिझला, सकी आरा भुवत में 
हुष अंकुरित हुआ पराजित राज़ार्भों के भन में । कु्कषेत 
यहाँ ऐक्यस जन का प्रयास तो असफल हआ। ही उल्चड़े देश 
ओह पष की आग भड़क घठी । क्‍ 
मिझ्ठुक बह भिक्षा की भआाशा छिये हृदय में जाया । 
भिक्षा रही दूर, साहब ने अद्ध चन्र विलवाया | & 
यहां भमिन्नुक को भिक्षा तो नहीं ही मिलनी, बल्कि उसके 
ब्रिपरीत गदेन पकड़ कर बह बाहर निकाल दिया गया । 


सम 
यदि (१) परस्पर अनुरूप वस्तुओं का योग्य संबंध-वर्णन हो 
या (२) कारण के गुणानुकूल कार्य के गुण बताये जायें, 
या (३) बिना अनिष्ट के आरब्ध कार्य की प्रिद्धि हो 
तो सम अलह्वार होता है । | 
.. १ सम॑ स्थादानुरूप्येण एलाघा योग्यस्य वस्तुन; | सा० दु० 
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सभ का अर्थ है सदश, समान, बराबर। इसमें सदृश पदार्थों 
की एकन्रन अवश्थिति रहती है। यह विषम का प्रतिल्ञीम है। 
प्राचीन आचारयोँ में योग्य वस्तुओं के संबन्ध-बर्णन में ही सम 
आलक्भार माना है पर पीछे के भालकझ्लारिकों ने विषम का सम- 
कोटिक बनाने के लिये इसके भी तीन भेद कर डाले ओर अत्येक 
पेद विषम के एक-एक भेद के वैपरीत्य में मान लिया। पर 
इसके तीसरे भेद में कोई विशेष चमत्कृति नहीं रहती जैसा 
उद्महरण से स्पष्ट होगा। 


अथस्ते सम 


परस्पर अनुरूप वस्तुओं का योग्य संबन्ध-वर्णन । 
मैन सझोने, भंधर मधु, कह रहीम” घटि कौन । 
 सीठों:. भावे मोम में, थौ मीठे पर नोब॥ 
यहाँ भी “सल्लोने मेन! और 'मधु अघर' का अनुरूप संबन्ध 
बर्णित है । है ५ 
. सिरीवों जोरी जुरे, क्यों ले सनेह गंभीर । 
.... को घटि ये घृपमासुजा, ये हछचर के बीर॥ 
यहाँ राधा ओर कृष्ण की योग्य जोड़ी की श्लाधा है । 
मिछः. रहे नवल बेकि-तर, प्राण [ 
शुकी-शुक, . दंस-हंसिनी . संग, 
 कहरसर, सुरमसि-सभीर विद्वान) 
द मगी-मुग, कछि-भक्ति, किरण-पतंग पंत 
. थहाँ सम की माला है । 
भुज्ञकता पड़ी सरितार्भो की 
८... ::  शोक्तों के गे सवाथ हुप, .. 


कै 
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जछनिधि का अंचल व्यक्षन बना 
घधरणी का, दो दो साथ हुएु। कामा० 
यहाँ सरिताओं ओर शैलों तथा समुद्र ओए प्रथ्बी का 
अनुरूप संबंध कहा गया है । 
ये उदाहरण केबल अच्छी वस्तुओं के संबन्धवर्शन-सद्योग- 
के हैं । कहीं केवल बुरी वस्तुओं के संबन्धवणन में भी समालझ्ार 
होता हैं। संसार में अच्छे-अच्छे का मेल होता है तो बुरे-बुरे 
का भी तो मत्न देखा जाता है । 
कट्द रसाल' कब्ि फबति भत्तिं, मिन्न नीच हित नीच । 
सोहत है मंडझ को, कारो कलुषित कीच ॥ 
यहाँ मेढ़क और कीच दोनों निकृष्ठ हैं । 
कहों सदसदू्‌ उस्य-योग में भी सम होता हैं--- 
मोहि छुम्हें बादी बहन, को- जाते जदुराज । 
अपने अपने बिरष की, दुहूँ निबाहंन राज ॥ 


यहाँ पाप नष्ट करनेबाले और पाप करतेचाले ( सत्‌ ओर 
झसत्‌ ) का योग प्रदर्शित है । 


द्वितीय सम. क्‍ 
कारण के अनुकूल कार्य के भुण का वर्णन | 


करत छाऊछ मनुद्दारि पै, तू न लखत इहि भोर | 
पैसों घर जु कठोर तो, उचित हि उस कोर || 
नायक किसी मानिनी का सान दूर करने की चेष्ट। कर रहां 
है पर नायिका उसकी बात मानती नहीं | इस पर समीपस्थ 
सखी कहती है कि ठीक ही सेंने आज ज्ञामा कि तेरा २ ( हृदय ) 
श्र ह - 
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इतना कठोर है, इसीकिये तो तेरे उरज (स्तन जो छर से ही 
उत्पन्न हैं ) भी ऐसे ही कठोर है। यहाँ हृदय (कारण) की कठो 
रता रतन ( काय ) में बत्तमान है | इस ग्रकार कारण-कार्य करे 
गुण में श्ानुरूप्य है 


जो कानन ते ४पन्नि के, कानन देत जराय । 
तो पावक सा उपजि घन, हने पावकर्दि न्‍्याथ ॥ 


.. आग जंगल स्रे पेदा होकर जंगल को ही जला डालती है 
अथात्‌ अपने उत्पादक का साश कर देती है। उस अग्नि से 
उत्पन्न होनेवाला मेघ भी वैसा ही है ( धूर से सेघ की अत्पत्ति 
मानते है )। वह अग्नि से उत्पन्न होकर भी ( जल से ) उसी 
को बुझा डालता! है | यहाँ भी कारण के गुण के सदृश ही काय 
का गुण है 


वतीय सम 


है| 


बिना अनिष्ट के आरब्ध कार्य की सिद्धि हो ! 


राधा पूजी गौरजा, भर मोतीड़ाँ थाछ । 
मथुरा पायो सासरो, बर पायो भोपाछ ॥ भाव भू० 


यहाँ राधा ने छलिस उद्द श्य से पावती को पूजा की धसमसें 
बिना किसी अनिष्ट के सिद्धि हुद। मथुरा ससुराज्न और चर 
गोपाल मिले ) 


दुदुसि भस्थि ताल दिखराये । बिनु प्रयास रघुबीर ढहाये। 


. मुप्रीव ने रास की अद्रविद्या की न्िपुणता जाँचनी चाही। 
राम ने बसा किया ओर बिना किसी विध्न-बाधा के सफल हुए। 


[ १७६ | 
विचिद्र 


अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिये उसके विपरीत 
काय करना विचित्र अलंकार है | १ 


विचित्र का अथ जैसा नाम से ही स्पष्ट है. अदूभुत या आख्ंये- 
कर है। यदि गंतव्य स्थान हो पूष में ओर कोई चले पश्चिम 
की ओर तो यह विचित्र काय कही जायगा। बैसखे ही विचिन्न 
अलंकार में इच्छा कुछ दूसरी रहती है और उसकी पूर्ति के 
लिये जिस मार्ग का अवलम्बन किया जाता है, वह सबेधा 
भिन्न होता है। इसीलिये इसे विचित्र कहते हैं। 


मरिये को साहस कके, बढ़े बिरह की पीर । 
दौरति है समुद्दे ससी, सरसिज, सुरभि-सभीर | 
मरने की इच्छा से चन्द्रमा, कमल ओर सुगन्धित समीर 
के सामने दौड़ना विचित्र है। मारने के साधन के विपरीत 
चन्द्रमा आदि से मरने की इच्छा की गयी है। 
सुद्दी बनने को सहते कलेशा, 
अमर होने को देते प्राण, 
निराकी कैसी उनकी रीति, 
लिन्‍्हें हे प्रिय स्वदेश-कल्याण | 88 


यहाँ सुखी बनने के लिये क्लेश सहना ओर अमर होने 
के लिये प्राण देना, इष्टफक्ष-प्राप्ति के विरुद्ध काय है, अतः 
विचित्र अलंकार है। 
आँखों में तुम्हे चराकर मैं भाँल बन्द कर केती। 
फिर गदन झुका खुशी से में मिलने को दिए देती॥ नूर० 


' विचित्र' तब्रिस्द्धस्थ क्ृतिरि.्फलाय चेत्‌ | स्रा० दु० 


न 
हम कर 
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मिलने के लिये सिर क्रटाने में इष्टफल को बिपरीत्त कार्य 
है, शत: यहाँ भी विचित्र है । 


जगत घट को बिप से कर पूर्ण किया जिन हाथों ने तेयार, 
लगाया उसके भुक्ष पर नारिं ! तुम्हारे भ्रधरों का मधुसार, 
नहीं तो कब का देता तोड़ पुरुष विप-घथ यह ठोकर मार, 
उसी मधु का छेने को स्वाद हलाहछ पी ज्ञाता प्त॑प्तार । अशन 


मधु का स्वाद लेने के लिये हलाहूल-पान करना विचित्र है । 
अधिक द 
आधार और आधेय में रो किसी एक के आधिक्य- 


वर्णन को अधिक अलंकार कहते हैं ॥! 
आधार उसे कहते हैं जिस पर कुछ रखा जाय और आपधेय 


उसे जो रखा जाय, जैप्ते मेज पर कितात्र है, यहाँ मेज आधार 


है और किताब आधिय | 

अधिक अलंकार भें कहाँ आधेय की अपेक्षा आधार का 
और कहीं आधार की भपेज्ञा आधिय का आाधिक्य दिखाया 
जाता है। यह आधिक्य-वशुल कवि-प्रतिभा-अनन्‍्य होने से ही 
अलझ्लार हो सकता है, वास्तविक होने से नहीं । 

आधार का शाधिक्य :--- 

. भुवन चतुदंस रदह्त हैं, जा हरि भूरति माँहि। 

निञज्ञ डर में सुख सों घरति, भरी राधिके साहि॥ 


यहाँ चोददों भुवनों के धारण करनेवाले हरि को भी हृक्य 


में धारण करने से आधेय ( हवरि ) की अपेज्ञा आधार ( हृदय ) द 


* आश्रयाश्रयियी रेकस्या धिवयेडधिकमुच्यते | स्ता० ६०. 





| #८ण१ ] 
का आधिक्य प्रतिपादित किया गया है, अतः अधिक 
अलड़्गार है | क्‍ 
इतना सुस्रध जो म समाता अनन्‍्तरिक्ष में जल-थल में। 
मुट्ठी में तुम ले बेठे आइवासन देकर छल में ॥ यसाद 
यहाँ भी जो सुख अ'तरिक्ष-जल-थल में न समाता वह 
मुट्ठी में आाँट गया ऐसा कहने से झाधिय (सुख ) की अपेक्षा 
आधार ( मुट्ठी ) का आधिक्य उक्त है । 
आधेय का आधविक्य :-- 
सतेरो जस मावत न चौदू झुबन में। 
यहाँ आधार ( झुबन ) को अपेतज्ञा आधेय (यश ) का 
आधिक्य वर्णित है | 
सिव प्रचंड कोदंड को, तानत प्रथ्ु खुशदंढ । 
भग्रो सह तब घंड रच, नहिं मसायो अहांड ॥ का० क० 
यहाँ राम के द्वारा तोड़े गये घनुष के शब्द का ब्ह्मयाग्ड 
मे नहीं अँटता कहा जाने से आधार की अपेक्षा आधेय का 
आधिक्य दिखाया गया हे | 


अन्योगन्प 


यदि दो बस्तुएँ परस्पर एक ही क्रिया को करें तो 
अन्योन्य अलझ्वार होता है| ॥ 
ख्रन्योन्य का अर्थ है परस्पर | इसमें दो के द्वारा परश्पर 
एक ही काय का करना बताया जाता है । 
अगुरिन उच्चि, भरु भीति दे, उछमि, थिते चख छोछ । . 
रुखि सो दुहूँ दुहुँगन के, चूमें चार करो ॥ 
। अन्योन्यमु भयोरेक॒कियाया: करणूँ मिथ! । सा० दु० 


| 





[| श्यए |] 


नायक ओर नायिका एक दूसरे को चूमती हैं ; इस चुम्पन 


रूप एक क्रिया को परस्पर करने से अन्योन्य अलझ्भार हैं । 
सानिनि राधा को मिले, जात गुमानी स्थाम। 
करि कटाच्छ दोऊ दिपु, ब्रेचि दोझ हिय धाम ॥ 
यहाँ राधा ओर कृष्ण दोनों कटाक्ष से एक दूसरे का हृदय 
/' ७ ७... ६९० श्र 
विद्ध करते हैं | हृदय-बेधन क्रिया के दोनों परस्पर कत्ता हैं । 


आणों कलापि, निज चस्तृुझूछा दिखलाओ।. 
कुछ मुझले सीखो भौर मुझे सिखकाणो॥ साकेत 


यहाँ सीता और मयूर का परस्पर शिक्षा देना वर्णित रहने 
से अन्योन्य अलड्ार है। 
परस्पर एक ही क्रिया को करना उपलक्षण समभाना चाहिये । 
दी वस्तुओं के परस्पर संबन्ध-वशनसात्र में अन्योन्य अलझ्ार 
मानना उचित है ; जेसे :-..- 
वह तुम्हारे भौर तुम घसके छिये 
चाहिये. पारस्परिकता द्वी प्रिये ! साकेत 
यहाँ परस्पर क्रिया का करना नहों है फिर भी अन्योन्य का 
रूप स्पष्ट हैं । 
अभ्रुओं में रहता है द्वास, 
दास में अश्षकर्णों का भास; 
श्वास में छिपा हुभा डच्छवास, 
ओर उच्छवासों में ही बवास !--पन्त 


यहाँ भी अन्योन्य है। 


*ं+ म्थ 








[ (परे |] 
विशेष 
यदि (१) आधार के भिना आधेय की स्थिति का 
बणन हो, 
या (२) एक पदाथे का एक ही समय में अनेक स्थलों 
पर स्थित रहना कहा जाय, 
या (३) क्रिप्ती एक काय को करते हुए किसी दूसरे 
अश्वक्य काय की सिद्धि हो जाय, 
तो विशेष अलड्टार होता है| । 


विशेष का अथ है असाधारण | इस अलकझ्लार में ऐसी 
बतध्तुओं का बणुन किया जाता है जो सामान्य नियम के भीतर 
नहीं आत्ती, उनमें कुछ विशेषता--कुछ विलक्षणता रहती है। 
यदि विशेष के तीनों भेदों को किसी एक ज्क्षण से व्यक्त करना 
चाह तो एसी सामान्य परिभाषा दे सकते ह--यदि किसी 
विशेष ( विल्कक्षण ) बस्तु का घणुन हो तो उसे विशेष अलंकार 
कहते हूँ | उपयु क्त तीनों भेर इसके अन्तगंत आ जाते हैं । 


प्रथम विशेष 
आधार के बिना आधेय की स्थिति का वर्णन | 


संसार में फोइ भी वस्तु ( आधेय ) किसी आधार पर टिकी 
रहती है पर इस अलंकार में इसके प्रतिकूल बिना किश्ी 
आधार के आधेथ का वशशुन पाया जाता है 
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| ( ५ ) यदाधेयमनाघारम्‌ ; ( २ ) एकश्वानेकगोचस्म 
(३ ) किश्वित्‌ प्रकृबतः कायम अशक्यस्पेतरस्य वा 
कायस्य करण देवादू, विशेष; निविधस्तत; | सा ० दृ० 


| १८४ | 


वन्य सुकवि थे, स्वर्ग गये जो, 
फिर भी जिनको वाणी 
सदा जगत में जीवित रहती 
परंस, मंजु,. कश्याणी । ७ 


यहाँ आधाररूप कबियों के अभाव में ( स्वग जाने पर ) 
भी आधेयरूप उनकी बाणो की स्थिति वर्णित है, अतः विशेष 
अलंकार है । 


सूरबीर, दाता, सुकबि, सेतु कराचत हार । ० 
बिना देहहू दास! ये, जीवत इृहि संसार ॥ 
श्र, दाता, कावे आदि का शरीर के बिना भी जीवित रहना 


' कहा गया हे । शरीर ( आधार ) के ब्रिना जीवन ( आधेय ) 
| + च्/ (५ 
02 की स्थिति कैसे संभव है पर उसीका यहाँ बणन है । 


द्वितीय विशेष हे 
हा ए में न । 
। एक पदाथथे एक ही समय में अनेक स्थर्शों पर... 
् कर रे ' | | | श्र 
5 स्थित हो । ' 
५. एक ही तो भीम - उष्छाप ः 
: विश्व में पाता विविधाभास ; ! 
; तरक-मछनिधि में दरित-विरास, !, 
. धभानत अम्बर में नील-विकास ; | 
वही उर-उर में प्रमोछुस, । 
काव्य में रस, कुसुमों में वास ; हे 
था अचक - तारक - पककों में हास, । 


मम पा . +. छखोक छहरों में छास [--पंत 





[ र८४ | 
यहाँ एक ही सत्ता का स्पन्दन एक हो समय में अनेक 
स्थज्ञों पर वत्तमान है | 
कल्ि बचनन, सुझुखिन दमन, जनक सुता हिय माई । 
प्रथिशे श्री रघुबंश सनि; तोरत द्वी धसु ताहि॥ झ० को० 
घनुभड़ के अनंत्र श्री राम का एक ही रूप से एक ही समय 
कविव बन आदि ध्यनेक स्थक्तों में प्रविष्ठ होना बन किया गया है। 
गोपिन सर निसि सरद की, रसत रसिक रस रास । 
हाछेह अति गतिन की, सबहि छखे सब प/क्त॒ ॥ 


यहाँ श्रीकृष का एफ ही समय अमेक स्थलों पर रहना 
बरशित्त है | 


तलीय विशेष 


के 
एक काय के करते हुए किसी दूसरे अशक्य काय 
को सिद्धि हो जाय | 
सीतहिं दीस्‍्ह सोहाग सुख, मद भूपनि को तोरि । 
निज जन सुख दे, जीति ले, छई राम धनु तोरि ॥ 
यहाँ एक धनुष तोड़ते हुए राम ने सोता को सौभाग्यदान, 
राजाओं का मान-भंग, आत्मीयों को सुख देना इत्यादि कह 
अशक्य काय किए है | 
राम राम रसना रव्यो, मिब्यों सु रामानन्द। 
सकछ पाप भह्द ताप-बत्रय, नास भये दुणदन्द ! 
यहाँ रामनाम रटने से रास की प्राप्ति के साथ पाप, ताप 


ये; दुखइन्ह आदि के विनाशरूप कार्यों की सिद्धि भी हो. 
गयी है 
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[ रैंप | 


प्रशु-पद्‌ चोकर भक्त आप भो थो गया । 
कर चरणामृत पान अ्प्तर वह हो गया। साक्रेत 
' को. 
यम का पर धोते हुए भक्त का आप भी धुल जाना अशक्य 
कार्य की सिद्धि है। 


व्याचात्त 


(0) 


किसी के द्वारा एक प्रकार से सिद्ध किये गये काय 
को यदि दूसरा कोई उसी प्रकार से अन्यथा ( असिद्ध ) 
कर दे तो व्याघात अज्नज्भार होता है । ! 


व्याबरात का श्रथे है वि ( विशेव ) आधात / चोट ) अथात्‌ 
विशेष प्रकार का आघात या चोट। इसमें पक विशेष प्रकार की 
चेष्टा से दूसरे के किये गये कार्य को बेसे ही उलट दिया 
जाता है । 


छोचन से जो जछ्ला काम, हैं उसे भिक्तातीं कोचन ही से । 
बयों न बत्रिछोचन की जयिनी वे वामछोचनाययें इतरायें १ 88 


शह्गर ने कामदेव को नेत्र से भस्म किया और उसी (कामदेव) 
को नेत्र से ही नारियाँ जिल्ला देती हैं ( स्त्रियों के कटाक्ष से काम 
की उत्पत्ति होती है अथात्‌ वह जीवित हो उठता है)। अतः 
जिप्त प्रकार से काम भध्म हुआ उसी प्रकार से छसे जी बत 
करने का वशान होने से व्याधात है | 


विधुरुयो जाबक सौति-पण, निरखि हँसी गहि याँस । 
सछज हँसोहीं छरि छियो, भाधी हँसी जसाँस॥ 
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[ रंघ७ | 


एक नाथिका मे हँस कर दूसरी नायिका के प्रति अधिक्षेप 
की भावना व्यक्त की पर दूसरी नायिका ने भी हँस कर ही 
उसकी उस भावना को मिटा दिया । 

( अपनी सौत के पेर में सहावर इधर-डघर फेला देखकर 
उस नायिका ने उसे फहड़ समझ कर हँस दिया । इस पर उस 
सौत में भी विलासथुक्त लज्ञा से मुस्कुरा दिया जिसका तात्पये 
था कि यह मेरा फहड़पन नहीं है बल्कि नायक ने यह 
महाबर मेरे पेर भें लगाया है पर सास्विक भाव के रदय हो 
आने के कारण छसका हाथ इधर-उधर हिल्ल जाने से महावर 
यत्र-तत्र फैत् गया है। इस बात को जानकर उसके सौभाग्य पर 
बह पहली नायिका उच्छबास लेने लगी | यहाँ जिस हँसी से 
नायिका ने निंदा ( फइड़पन ) की बात व्यक्त की है उसे उसी 
हँसी से उसकी सोत ने मिटा दिया है|) 


यदि कोई सुगमता से किसी काय को उल्लट दे तो. 


भी व्याघात अलड्जार होता है | ! 
जौ पिय जानतु हौ हमको भबछा तो हमें कबहूँ. मति छोड़ो । 
यहाँ बन जाते हुए राम ने ख्रीता को यह्द कहकर साथ जाने 
से रोका कि तुम “अबला” हो अतः मार्ग के कष्टों को नहीं सहन 
कर सकोगी। इस पर सीता कहती हैं कि चूँकि में अब्नला हूँ 
इसीलिये मेरा साथ चलना ओर आवश्यक है क्योंकि यहाँ रह 
कर में विरह का दुस्सह कष्ट केसे सह सकू गी--“अबल्ा' को 
कष्ट सहने का बल कहाँ से आयेगा ? इस प्रकार यहाँ आसानी 
स्रे->डसी शब्द के प्रयोग से बात को उलट दिया गया है। 
छोभी घन संचय करे, दारिव्‌ को डर मात्रि | 
दास! यही डर मानि के, दान देत है दानि !॥ 


 सोकरयेंण व कायस्य विरुद्ध' क्रियते यदि | स्१० दु० 


[ रैप८ । 


यहाँ जिस दरिद्रता के डर से तोभी दान नहीं देता उसी 
बरिद्रता के डर से दानी सघेर्ष दास कर देता है अथाव लोभी 
को यह डर रहता है कि दान करने से घन घट जायगा और 
वह द्रिद्र हो ज्ञायगा पर दानी को यह डर रहता है कि धन 
घट जाने पर फिर दान का मौका नहीं मिलेगा अ्रत: पहले ही 
दान कर लेना चाहिये। 


कारण साला 


पदि पूर्व-पूष कथित पदार्थ उत्तरोत्तर कथित पद था के 
कारण रूप से वर्शित होते चलें तो कारणमाला अलंकार 

होता है । |. 
जैसा नाम से द्वी स्पष्ट है, कारणमाल्ना का श्रथ है कारणों 
हे की माला । जेसे अनेक फून्नों फो गूथने से माला तैयार होती 
|... है बेसे ही इस अलंकार में अनेक कारण एकत्र परस्पर पिरोए 
रे! रहते हँ--पूब-पू्व कथित पदाथ उत्तरेत्तर कथित पदार्थों के । 
4 कारण बनते जाते हैं। इस प्रकार अनेक कारणों की थ'खल्ा टट 
बल जाने से इस्रे कारणमाक्षा कहते हैं । 
+ ! 


होत को ते मोह, सोहहिं ते उपजे गरब। । 
गरब बढ़ावे कोह, कोह करूह, कछट्हु ब्यथा ॥ श्र० को ० ' 


| यहाँ लोभ मोह का, मोह गय का, गव क्रोध का, क्रोध । 
ता कलह का ओर कलह व्यथा का कारण कहा गया है, अत: 
| |] कारणों की एक माला-सी बन गयी है। इसलिये इस उदाहरण । 

में कारणमाला अलंकार है। ] 


ऑॉकिति-ना चने ता चना जप है 5४ ॒घ्ू्चाय ३6 
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'[ श८६ ] 
बिल्ु विस्थास भगति नहिं, सेहि बिलु ह#्ववहि न राम । 
राम कृपा बविनु सपनेहूँ, जीब न छह बिखास ॥ 
यहाँ विश्वास भक्ति का, भक्ति राम-क्षपा का और राम-कृपा 
जीव की शान्ति का उत्तरोत्तर कारण बतायी गयी है, अत 
कारणमाला अलंकार है। पूर्वोाक्ति णदाहरण में विधि-मुख से 
ओर इसमें मिषेघरूप से कारणगाला की निष्पत्ति है । 
सच्चा जहाँ है भजुराग होता, वहाँ स्वयं ही बस त्याग होता।. 
होता जहाँ त्याग वहीं सुमुक्ति, है मुक्ति के सम्मुख ठुच्छ भुक्ति | 
यहाँ अनुराग त्याग का ओर त्याग मुक्ति का कारण कद्दा 
गया है । 
कहीं. उत्तरोत्तर कथित पंदा्थ ही पूच-पूष कथित पदार्थों 
के कारण होते हैं; वहाँ भी कारणमाला होती है । 


अज्न मूछ धन, धनन को सूछ अज् अभिराम । 
ताको धन, धन को धरम, धममूछ हरिनाम ॥ 


यहाँ पू्ष-कथित “अन्न! कार्य है और उत्तर-कथित घन? 
( वर्षा ) इसका कारण है। फिर वह कारण 'घन' ही कार्य 
हो गया है ओर 'यज्ञ' उसका कारण है। वेखे ही आगे यज्ञ का 
कारण घन, धन का धम और घम्म का हरिनाम बताया गया 
है।इस भाँति यहाँ उत्तरोत्तर कथित पदाथ पूष-पू्व पदार्थों 
के कारण बनते चले गये हैं | 
सुजस दान, अरु दान धन, धन उपजे किरपान । 
सो णग में जाहिर करी, सरजा सिवा खुमान ॥ 


यहाँ पहले कहे. हुए यश का पीछे-कहा हुआ दान, दास 


का घन, धन का क्ृपाण, ओर कृपाण, का कारण शिवाजी 
कहे गये है । 








[ १६० |] 
ईशा ! तुम्हारी कृपा भक्ति से, भक्ति भाग्य से होती। 


यहाँ भगवान्‌ की रूपा का कारण भक्ति ओर भक्ति का 
कारण भाग्य कद्दा गया है। 


एकावली 
यदि पूव्॑-पूृष वस्तु के प्रति परुपर वस्तु का 
विशेषण रूप से स्थापन या निषेध हो तो एकावली 
अलंकार होता है| "' 
एकावली का भ्थे है हार या माला। जिस प्रकार अनेक 
कड़ियों को परस्पर पिरोकर एक लड़ी या हार तैयार करते हें 
चैसे ही 'एकाबली” में अनेक बस्तुओं की--परर्पर विशेष्य- 
विशेषण भाव से मिबद्ध कई कड़ियों की---एक “अबली' या 
लड़ी बनती है। कहीं तो उस विशेष्य-विशेषण-सम्बन्ध की 
स्‍्थ।पत्ता होती है और कहीं निषेध । 
बविशेषणुरूप से स्थापना-- 
मानुष वही जो हो गुनी, गुनी जो कोबिद रूप । 
कोबिद्‌ जो कबिपद्‌ कहे, कि जो उक्ति भनुप ॥ 
यहाँ 'मानुष” विशेष्य और 'शगुत्ती! उसका विशेषण है; 
आगे चलकर यह “गुनी? ही विशेष्य हो जाता है ओर "“कोबिद? 
उस्रका विशेषण, फिर “कोबिदः विशेष्य “कवि? विशेषण श्र. 
अन्त में 'कवि! विशेष्य ओर “अनूठी छक्तिवाला? उसका 
पिशेषण है । इस प्रकार अनेक बस्तुए' परस्पर विशेष्य-विशेषण- 
सम्बन्ध से जुड़ो हुई हँ-पूव-पूर्व वस्तुएं विशेष्य और 
मै पूर्व-पूर्व प्रति विशेषशुत्वेन परे परम | 
स्थाप्यतेञ्पोह्मते वा चेत्‌ स्थात्तरैकावली द्विधा || सा० दु० 
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उत्तरोत्तर विशेषण बनती चल्लती हैं। यहाँ विशेषण रूप से 
स्थापना है । 
सुमति वह ज़ु निज हित छूखे, हित चह जित उपकार । 
उपकृति वह जह साधुता, सा|धुन हरि शाधार ॥ 
यहाँ 'सुस्ति” विशेष्य का 'जु निज हित क्खे! विशेषण है. 
आगे (हित! स्वयं विशेष्य हो गया है ओर 'जित उपकार” उसका 
विशेषण है; फिर 'उपकार! का विशेषण है 'साधुता'! और 
साधुता? का हरि आधार! | इस भाँति विशेष्य-विशेषण-भाव 
की अवली-» खला बन गयी है। यहाँ भी प्रत्येक स्थल पर 
स्थापना है. । 
विद्या वही जाते ज्ञान बढ़ी अरु ज्ञान वही करतव्य सुझाने । 
है करतध्य वही जग में दुख भापने बंधुत को बिनसावे । 
बन्घु वही जो बिपत्ति हरे औ बिपत्ति बही जो कि बीर बनायें । 
बीर वही अपने तन को घन को मन की पर देत छगाचे )। 


यहाँ विद्या आदि पुव॑-पुर्ब के प्रति ज्ञान आआदि अगले अथ 
विशेषण रूप से आये हैं। द 
ब्रिशेषणंरूप से निषेध ४-- 
गेह न कछु बिन तनय जो, तनथ न बिसय-बविहीन | 
बिनय न कछु थिथा बिना, बिद्या बुध बिन खीन ॥ 
यहाँ पूर्व-पूतं कथित गेह आदि विशेष्यों के श्रति उत्तरोत्तर 
कथित तनय आदि विशेषण रूप से उपन्यस्त है और नः से 
निषेध है। द रा 
. ने था जक जो पंकन्न से हींन, 
न पंक्षण जिस पर भ्रक्ति न निछीन, 
न अछि जिसका नम सधुर गुजन, 
ने गुक्नव शो म हरे जन-मन | 8 


4 
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यहाँ भी विशेषण्ों के द्वारा निषेध हैं। 
विशेष्य-विशेषण-भात्र के अभाव में भी एकावली अलंकार 
होता है अत: वह इसका अनिवाय लक्षण नहीं । गृहीत-सुक्त- 
रीति से केबल एक ख्ू खता भर बन जाने में भी यह अलंकार 
सिद्ध हो जाता है, जेसे :-- ' 
पट में तन, तन में नवयोवन, 
नवयौवबन में छवि-माछा थी; क्‍ 
छविमाला के भीतर जछती कं 
पाधचन सतीत्व की ज्वाछा थी। हल्दीभाटी 
यहाँ विशेष्य-विशेषणमभाव नहीं है फिर भी वस्तुओं के 
जत्तरोत्तर अहण और त्याग की एक श्र खल्ला बन गयी है, अतः 
एकावली अलंकार है । 
यह मालारूप भी हो सकती है, जेसे:--- 
आज वन में पिक, पिक में गान 
बिटप में कक्ति, कछि में सुविकास, 
कुसुम में रज, रञ में मधु, प्राण | 
सलिल में छहर, छहर में छास पंत 
यहाँ चारों चरणों में प्रधक-प्रथक एकावली की स्थिति है । 
गालादीपक 
कप 0 0 ँ | 
थदि पूष॑-पूषे कृथित वस्तुओं से उत्तरोत्त कथित... 
(6 $ $ है 
वस्तुओं का एक घमम द्वारा संबंध कहा जाय तो माला- 
दीपक अलझ्ढभार होता है|" । 
माला दीपक में उपमानीपमेयभाष की विषज्षा नहीं रहती। 
द + तन्‍्मालादीपके पुनः द 
अल धमिणामेकधर्मण संत्रन्घो यद यथोत्तरम्‌ | स्ता० दु० 
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इसमें अनेक वस्तुओं का उत्तरोक्तर एक धर्म से संबंधमात्र 
कहना अभीष्ट रहता हे । क्‍ 
भू-मंडक में भ्रम बसत, ब्न्न में सुन्दर स्थास । 
सुन्दर स्पाम-स्परूप में, भो अन भारों आस ॥ 


यहाँ भू-मंडल से ब्रज, त्रज् से श्याम और श्याम से कवि 
मन का ( उत्तरोत्तर ) संबंध बताया गया है जो 'बसत' इस 
एक क्रियारूप धरम से निष्पन्न है | क्‍ 


कैसे कहाँ छूद कर जावे, थआायथा है वह पढकड़ां ; 
ब्रवाप्त हृदय से, हृदय देह से, देह निगड़ से जकड़ा । 


यहाँ श्वास का हृदय से, हृदय का देह से और देह का 
नमिगड़ ( जंजीर ) से, 'जकड़ा' इस एक क्रिया के द्वारा, संबंध 
कहा गया है। हा 


सार 


वस्तुओं के उत्तरोत्तर उत्कषेबर्णन ,करने में सार 
अलक्भर होता है ।! क्‍ 


सार का अर्थ है उत्कृष्ट अंश अथोत्‌ विशेषता | इस में , पू्वे- 
पूव॑ वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर वस्तु की विशेषता या उत्कष 
निधारित किया जाता है इसीलिये इंसे सार कंहते हैं। सार का 
दूसरा नाम “उदार” भी है | 


... कुछ लोगों ते उत्तरोत्तर अपकंषरणन में भ्री सार अतक्कार 
माना है।... 


| उत्तरोत्तरमुत्कष: वत्तुनः सार उच्चते। सा०बु+ 
१३ 


१६४ ]] 
उत्कप' में सार ; 


सब मम भिय सब सम उपज्ाये | सब ते अधिक मजुण मोहि भाये॥ 


तिम महँ छिज्ञ, द्विज मह अ्तिधारी । तिन महँ निगमनीति भनुसारी ॥ 
तिन मह पूरनि बिरक्त, पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहु ते शतिप्रिय बिज्लानी ॥ 
तिन ते मोहि जत्ति प्रिय निज ढासा | जेहि गति मोर, न दूसर जासा॥ 
यहाँ ओर सब्रों की अपेक्षा मनुष्य, मनुष्यों म॑ श्राह्मण, उन 

में भी बेदज्ञ, उन में वेदाभुसार आचरण करनेवाले, उनकी 
अपेक्षा विरक्त, फिर ज्ञानी-विज्ञानी ओर उने में भी सगवड्भछ 
का क्रमशः धत्कष बताया गया है, इसलिये सार अंलझ्भार है । 

संति ऊँचे गिरि, गिरि. से भी ऊँचे हरिपद हैं। 

उन. से भी ऊँचे सज्जन के हृदय चपिशद हैं) है 
«यहाँ. पम्न॑ंत को अपेक्षा भगवान के: चरण . और . चरणों की 
अपेज्ञा भी सज्जनों के हृदय का उत्कष वर्णित होने से सार 
आलड्भार है 


कहीं साज्ञात्‌ सार शब्द के प्रयोग से ही उत्कष प्रतिपादन 


किया जाता है, जैसे 


जग को जीवन सार है, वाकों संपंति सार । 
संपति को शपकार पुनि, सार कहत संसार ॥ 


अपकष भे साश ; 


सिका कठोरी काठ ते, ताते छोह . कठोर । 
ताहू ते कोनहों कठिन, सन्त चुम- नंदक्रिसोर ॥ 


यहाँ काठ से शिल्ा, शिज्ा से लोहे झोर छससे भी .अधिक 


कृष्ण के हृदय की कठोरता कही गयी है, अतः कठो रतारूप 


अपकप के कारण सार है । क्‍ 
तृन ते-छघुहै वृूछ;-तूकहु ते. छघु. माँगनो। 


> 


हि 





[ १५६४ ॥]. 


तृश की अपेक्षा रूईह और रूई की अपेक्षा माँगना मिक्ृष्ट है। 
यहाँ भी अपकष में सार है । 
.. रहिसन वे मर मर चके; जें कहूँ मांगन ज्ाहिं। 
5 उनते पहिछे वे मरे, भिन सुख निकसत नाहिं।॥ 


। . यहाँ भी यावक की अपेकज्ञा नहीं देनेवाले का अपकष कथित 
है, अत: यह भी अपकषमूलक सार अलक्कार 


यथासख्सध 


शः उद्दिष्ट ( कहे हुए ) पदार्थों का यदि फिर 
उसी क्रम से अन्यय हो तो यथासंरूय अलझ्ार होता है। । 


यथासंख्य को धअथ है संख्या के 'अनुसार । इसमें एक क्रम्त . 
से पहले कुछ पदार्थ कहें जाते हैं ओर फिर उसी क्रम से--जिस 
क्रम से पहले कथन हुआ रहता है--उनका दूसरे पदार्थों से 
अन्वय किया जाता है। इसे 'क्रम” अलक्कारं भी कहते हैं । 

अ्रभिय,) हलाइछ,' सु) भरे, सेवेद,) स्थास, रतनाद । 

जिक्षत,* मरत,* झुकि झुकि? परत, जेहि लिठवत इक बार । 

, यहाँ->प्रंथण चरण में जिस क्रम से अमिय, हँलाहल ओर 
मद का कशभृत्र है उसी क्रम से प्रत्येक का द्वितीय और सूतीय 
चरणों में. श्रम्थय किया जाता है, अमिय --स्वेत--जिश्मतः 
(अमृत का बर्ण श्वेत और काम .ज़िल्लाना. है.).।- हलाहल-- 
स्थाम--मरत ( हलाहल का वण ऋष्ण और काम मारना है )+। 
मद--रतत्तार->म्ुकिल्‍कुकि. परत ( मद का वर्ण लाल और फाम 
नशा करना हैं ).। इस तरह संख्यानुसार अन्चय करने पर. हस 
कविता का चमत्कार ओर भी निखर उठता है. 


$ उद़्विशनां- कमेण अनुलिदेशः यधारसं ख्यम्‌ | रृथ्यक्ष द 
:  यथासंख्यमनूद्दो श 5द्द्ानां अमेए यतू | स्वाए छ० .. .... 
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मति,) सातिक," सुकता: छवि जेसी । 
अधि,” गिरि,* गजसिर_ सोद्द न॑ तेसी ॥ 


.. यहाँ पूवोर्द्ध के प्रथम चरण में मणि, माणिक्य ओर मुक्ता 
का जिस क्रम से कथन है, छ्वितीय चरण में उसी क्रम से उनका 
वअन्वय करना पड़ता है। मणि सप के सिर पर, माणिकय पव॑त 
पर और मुक्ता हाथी के मस्तक पर उत्पन्न होती ,...पर वहाँ उनकी 
चास्तविक सुन्दरता खिलती है नहीं। 

वसन्‍्त ने सोरस मे पराग ने, 
अवान की थी अतिकाम्त भाष से । 
बसुन्धरा को पिक की मिलिन्द्‌ को, 
क्‍ मनोझ्षता भादुकता मदाम्धता । प्रि० प्र० , 
बसन्त- मे वसुन्धरा को मनोझ्ञता, सौरभ ने पिक को 
सादकता और पराग ने मिलिन्द को भरदान्धता प्रदान की थो, 
इस प्रकार यहाँ यथाक्रम अन्वय करना पड़ता है । 
कुम्रुद. इस कौशिक, इहृम्दीवर रवि श्थाक्ञ के दर्ष तेज सुक्ष 
विधि-विधान-वश जब क्रमबा: थे हास-बुछ्धिन्सय जग के सम्मुक्ष 
. कुमद, ओर . इन्दीवर का हु, इन्तु और रवि का तेज, 
कौशिक ( उहलू ) और रथाज्रः ( चकवा ) का सुख इस प्रकार 
क्रमशः अन्वय किया जाता है। फिर हास-बृद्धिमय के साथ 'एक 
क्र यथासंख्य होता है । द 
आनन अबेती नेव बेन पुनि दूसन सुकटि) शराति। 
ससि सर्पिन झ्ुग पिके झेनार केहरि करनिनपति | 
पुरनर खिट्ित अके तशन पक्क बर॑पंच" पुष्चछ | 
सरबद पताक, बिछोद घाग तेंस गिरि बनेकलक्क । 





१ कमर | २ गज । ह पूर्ण | ४ संकपकाई हुई। ५ मंडली में श्रेष्ठ । 
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निसि सशिवेस" सावक चुअत ' बिगस प्रसूती सद्‌ क्षरत । 
पृथिराज भनत बंसी बधत अस बनिसा बनबन फिरत। अ० मँ० 
५ इस उदाहरण में प्रथम चरण में ७ वस्तओं के नाम हैं, फिर 
दूसरे चरण में ऋमशः उनके उपमान कहे गये हैं, पुनः तीसरे, 
पीथे और पाँचवें चरणों में यथाक्रम उन्हीं फे विशेषण कथित 
हैं। लाला भगवान दीन जैसे व्यापक अध्ययन वाले व्यक्ति ने 
लिखा है कि “इस अलक्भार का इससे बढ़कर हमें कोई उदाहरण 
नहीं मिला /” बस्तुत: इतनी दूर तक यथासंख्य का निवाह 
कठिन है । ५ 
पथांय 
थदिं एक वस्तु का अनेक वस्तुओं में अथवा अनेक 
बस्‍तुओं का एक वस्तु में क्रमशः रहना वर्शित हो तो 
पर्याय अल्भर होता है । ः 
पर्यीय का अर्थ है ऋम--एक के बाद दूसरा | इस 'अलेद्धार 
में पक वस्तु अनेक वस्तुओं में या अनेक वस्तु एक वस्तु में 
बारी-बारी से पायी जाती हैं । क्‍ हे 
१ बस्तु की अनेक घस्तुओं में क्रमशः स्थिति+-- 
पहली चर्षा की .वे बूँदें ः 
... पहले ग्रिरीं धनी पछकों पर, 
पछकों से अधरों पर रुक कर, 
उच्नत-झठिन उरोनों, पर॒तिर 
चूर्ण-चूर्ण दो, आगे बढ़ फिर 
'ज्िवी से नामी सक पहुँच 


हक 


। 
१घुसना । २ मदमस्त |... . 9 # 
। एकसनेकत्मिन्‌ अनेकमेकस्मिन वा क्रमोेण पर्याय; । झूब्यक . 
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. यहाँ तंपत्यां करती हुईं पावती के ऊपर व्ारंसभ की पहली 
बू दें गिरकर किस प्रकोर पत्चक, अघर, स्तन, त्रिवक्षी आदि से 
होती हुईं नाधि तक क्रमशः पहुँचती हैं. इसका वन है। तो एक 


वस्तु ( बुद ) की अनेक वस्तुओं पन्चक, अधर, सरंतेन आदि 
क्रमशः स्थिति वर्शित होने से पयोय अलड्भार है । 


, कभी काफिला होकर निककछा ऊंचे शुष्क पहाड़ी से, 
. सुमतऊर मंदानों से होता हुआ करदोके छ्लाड़ों पे । नूर० 


यहाँ एक काफिले का पहाड़ों, मेदानों ओर कॉटीले भांड़ों से 
होकर क्रमश: गुजरना कहा गया है । 


| हाऊाहछ ! तुहि नित नये क्षित सिस्तए ये ऐश । 
हिय-अंबुधि, हर-गर रूग्यो, बसत अब सझ-ओेत ॥ का० क० 


यहाँ एक दी हालाहल् का अनेक आधारों-पहले समुद्र-ह॒दय, 


उसके बाद शिव के कंठ ओर अन्न दुष्टों के बचम-में ऋमशः 


रहना कहा गया है 


अनेक वस्तुओं की एक वस्तु में क्रमशः स्थिति :--. , 
जिस रथ पर थे प्रसून श्ड॒ते 
उस पर थे आज भश्र॒ पढ़ते। साकेते.... 
यहाँ अनेक बंस्तुओं--पहले फल्ल भर फिर अश्व-का एक 
रथ पर गिरना उक्त है, अतः पर्याय अलझ्षार है । 
सुति गुन प्रथम भरी शगरनिं, हरि दरसने को चाह। 
पुनि छाक्रे डहिंछबिहि, अब अँखुवा भरे भ्रथाह | भा० भू० 


यहाँ नायिका की आँखों में पहले कष्ण के दशा की इच्च्छा, 
फिर उनकी छवि और अंत में आँसुओं को स्थिति का वर्णन है। 


इस प्रकार अनेक की एकत्र श्थिति होसे से पर्याय है| 





7. 
| 
! 
[ 
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 परिवेत्ति 
जहाँ पदाथों का परस्पर विनिमय हो वहाँ परिवृत्ति 


अलड्ार होता है. | क्‍ 
_ परिवृत्ति का अथ है परिवत्तन आथात्‌ अदल-्बदल्त |. इस. 
अलइ्र में एक वस्तु से दूसगी वस्तु के विनिसय--बदलने का 
बर्णन रहता है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह वस्तु- 
घिनिम्रय. कवि-प्रतिभोत्पन्न होने पर ही अलझ्भार होता है। 
वास्तविक विनिमय में चमत्कार नहीं रहने से अलड्भारता नहीं 
रहतो, जैसे गेहूँ देकर धान लेता है, यहाँ गेहूँ-धान का बॉस्तविक 
विनिमय है, इसलिये यंहाँ परिवृत्ति अलंकार॑ नहीं है | 
इस विनिमय के चार प्रकार संभव हैं :-- 
शज । (१) उत्तम चस्तु देकर उत्तम वस्तु लेता । 
(५! निक्ृष्ट वस्तु देकर निल्‍ृष्ट वस्तु केना। * 
व जा ली देकर निक्ृष्ठ बर्तु. लेना। - 
(४) निकृष्ट वस्तु देकर उन्तम बरतु खैना। . 


१) उत्तम बस्ते देकर उत्तम बस्त लेना :--- 


मुझको कुछ करने योग्य काम बतछभो 
दो अहो नव्यत! और भ्रव्यता पाओ। --सुंप्त 
यहाँ नव्यता से भग्यता का सम विनिमय है | 
लतिक्राओं . को पवन नृथ्य सिखका रहाँ। . 
उनसे सुरभि पराग भौर वह पा रहा। 
यहाँ नृत्य घिखलाकर पराग पाने पें उत्तम स्रे उत्तम की 
परिशृत्ति है 


(पलक <-सममन«नण-..4अम»«ी-क 


+ परखित्तिविनिमय) समनन्‍्यनाधिके भवेत्‌ | सा० द० 
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(५) निरूष्ठ चस्तु देकर मिकृष्ट वस्तु लेना ।-- 
भस्थिमाछमय देहिं. तनु, भुंडमाक्रमय पेढि। 
है हर त्तव सेवा किसे, कह छाभ नर पहिं ॥ 
यहाँ अस्थिमय शरीर देकर भुडमालामय शरीर पाने में 
निकृष्ठ का मिकृष्ट से विनिमय है | यहाँ ठयाजस्तुति भी वतत सान 
है। अस्थिसय शरीर के बदके मुडमालामय शरीर देने में शंकर 
की निन्‍दा के बहाने स्तुति है-मानबशरीर लेकर अपना 
शरीर देना ! 
(३) उत्तम वस्तु दे ऋर निकृष्ट वस्तु लेना ।--- 
दीन्‍्हों होइ छु पाइये, कहते बेह पुरान । 
मन दे पाई बेदना, वाह हमारों दान ॥ 
यहाँ सन--उत्तस वस्तु देकर, बेदना-*|भिकृष्ट वस्तु पाना 
चणित है । 
(७) निरूष्ठ घर्तु देकर उत्तम घस्तु लेना +- 
राधे | तेरी चतुरता, को.न सराहे देख | 
कॉँदन कथपछ तू , ऐिय हीरा हरि छेत |. 
यहाँ कष्टदायक कटाक्ष ( निक्ृष्ट वस्तु ) से हृदय (पत्कृष्ट ) 
का विनिमय है | ः 
परिसंख्या 
एक वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव रहने 
पर भी अन्यत्र तिषेध कर उसका एक स्थान में नियंत्रण 
कर देना परिसंख्या अलझ्वार है ।" 


। एकस्पानेकत्र प्रास्तावेकन्र निम्ममन पंरिसंख्या,| , रुस्यक 
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परिसंख्या का अथ है छोड़कर (परि) वर्णन करना (संख्या।' 
अथांत्‌ जिस प्रसंग में दूसरों का भो कथन किया जा सकता था 
बहाँ और सबों को छोड़ किसी एक का ही कथन करना | 
तात्पर्य यह कि यदि किसी वस्तु को स्थिति अनेकन्र संभव हो 
पर उसमें से औरों बा निषेध कर एक स्थान में दी उसका रहता. 
कहा ज्ञाय वो परिसंख्या अलझ्ट/र होता है। जैसे 'राम के राज्य 
भें बक्रता केवल सु दरियों के कटाक्ष में थी।? यहाँ बक्ऱता की 
पस्थिति कई जगह हो सकती है, मनुष्यों के हृदय में, उन्तके 
व्यवहार में आदि-आदि पर इस कथन द्वारा वक्ता का अभिप्राय 
है रामराज्य को सबंधा निर्दोष बताना | अत: जहाँ जहाँ बक्रता 
दोष के रूप में रह सकती है वहाँ से उसका सिषेध कर बह एक 
ही स्थल भें उसकी स्थिति बतलाता है जहाँ उसका उत्कष ही है 
आअपकष नहीं | 

मूछन ही की जहाँ अधोगत्ति 'केसब' गाहय। 

होम-हुतासन-धूम नगर पुक्क मलिनाइय | 

दुर्गति दुर्गन ही, ज्ु कुदिछ गति सरितन ही में । 

भ्रीफछ को भभिलाप प)्रभद कथिकुर के जी में । 
यह केशवदास द्वारा अयोध्या का वर्णन हे--जहाँ अधोगति ' 
नीचे जाना.) केबल मूलों ( पेड़्-गोधों की जड़ों ) की ही. थी 
अथातू मनुष्यों की नहीं--छदाचारपरायण होने से उनको 
अधथोगति का प्रश्न ही नहीं उठता था। होम की अग्नि के धृ० 
से ही नगर में मत्निगतता दिखायी पड़ती थी अथोत्‌ अनवरद 
लोगों के यज्ञ आदि करते रहने से हवनों से जो धुर्शाँ निकलता 
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था उसी से कहीं मक्तिनता हृष्टिगोचर होती थी; कूडाकरकट या 
आचरण आदि की गदंगी कहीं नहीं थी ।हुगति में श्लेष है-- 
5ुदंशा” ओर कष्ट से जाना! | दुर्गत केवल दुर्गा ( किल्लों ) में 
थी और कहीं नहीं। कुटिल गति ( टेढ़ी चाल ) एक सात्र 
नदियों में था--मलुष्य सरल्-शुद्ध हृदय के थे, उनमें कुटिज्ता 
नहीं थी | श्रीफल मे भी उल्लेष है ।जसके अथ हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति 
ओर बिल्वफल । श्रीफल की इच्छा केवल कक्ियों के हृदय में 
थी-स्तनों को उपमा देने के लिये कवि ही भ्रीफत का चचा 
करते थे, किसी व्यक्ति के मन्त में लक्ष्मी का आकपण नहीं था 
क्योंकि सब कीइ सुखी-संपन्न थे । 

. इस प्रकार अ्रधोगति, मल़िनता, दुर्ग ति, कुटिल गति, श्रीफक्ष 
आदि का अन्य स्थानों से, जद्दाँ इनकी स्थिति संभव है, निषेध 
कर एक स्थान में वशुन करने से परिसंख्या अल्नद्भार है । 

दुख  जतिन करें, भेद जहँ नत्त कतृत्य-समान । 
जीरयो भनसिज्न, सुनिय शअस रामचंत्र के राज ॥ 
भगवान्‌ राम के राज्य में दंड (डंडा) केवल यत्ियों 
( संनन्‍्यासियों ) 'के हाथ में रहता था तात्पय यह्द कि अपराध: 
नहीं करने से दंड ( सजा ) किसी को नहीं भोगना पड़ता था। 
भेद ( अन्तर,फूट ) केवज्न नत्त को के नृत्य के प्रसक्ष' में था; ताल 
के अनुसार उन्हें ही गतिभेद करना पड़ता था, किसी व्यक्ति. की 
किसी से फूट नहीं थी, सभी सप्र म रहते थे । विजय केवल काम 
की सुनी जाती थी ; पररुपर एक दूसरे पर आक्रमण कर विजय: 
की इच्छा किसी को' नहीं थी--सभी कोइ सुख्-समन्वित थे 
परस्पर शोषण को भावना नहीँ थी । 


यहाँ भी दण्ड, भेद और विजय का अन्य स्थानों से निषेध 
कर एकन्न रहना वर्शित है । 


( २०३ ॥ 


पावस ही भें घनुष अब, नदी तीर ही तौर । 
रोदन दी में काछ दंग, नवरस ही में ची४ ॥ वि० हरि 
वतमान युग की दुरवस्था का चित्र है--अब धनुष केवल 
वा ही में दिखायी पड़ता है ( इन्द्रधनुध के रूप से ), लोगों के 
हाथ में नहीं क्योंकि सभी निबल और काथर हो गये देँ। तीर 
शब्द नदीतीर के लिये ही प्रयुक्त होता है बाण के लिये नहीं । 
कारण पूर्वोक्त ही है । आँखें भी लोगों की रोने से ही लाल द्वोवी 
हैं--दुःख से लोग आँतू बहाते हैं. ( उत्साह और बहादुरी के 
अभाव से क्रोध से किसी की आँखें नहीं ल।ल होतीं )। “बीरः 
शब्द भी नवरस ही की चचा में यदा-कदा सुनायी पढ़ जाता 
है--प०वी ऐसी वीरविहीना हो गयी ! इस प्रकार, धनु, तीर 
लाल हग ओर ब्रीर को' अन्यन्न .व्यावृत्त- कर एक स्थान में 
नियंत्रित केर दिया गया है इसलिये परिसंख्या है। 


देह में पुलक, छर्रों में भार, 
. अश्रवों में भंग, दंगों में बाण 
अधर में भम्गत, हृदय में प्यार 
ग्रिय में छाज्न, ग्रणय में मान ।-+पन्‍्त 


यहाँ पुललक आदि का अन्य स्थानों से निषेध कर केवल 
देह आदि में रहना बताया गया है । क्‍ 

ऊपर के ये चारों उदादरण अतोयसान (व्यंग्य ) निषेध 
के हैँ । यहाँ अन्यन्ययावृत्ति शाब्द नहीं आथे है। 

जहाँ व्याबूत्ति ( निषेध ) शब्दत। रहती है वहाँ निषेध 
वाच्य रहता है; जेसे:-- 

द घास में रति कामिनी में है. भहीं, 

चाह भी दै कीति की, न शरीर की, 


| २०४ | 


ध्यात पैइवर को, न धन का है ४न्‍्हें, 
द हृदय जिनका उच्च भौर महान है। ७ 
जो महान हैं. उनकी रति € प्रेम ) शास्त्र में रहती है, कामिनी 
में नहीं | यहाँ 'कामिनी में नहीं? यह अन्य-व्यावृत्ति नहीं! शब्द 
$ गें व 
के द्वारा बाच्य है; वैसे ही ट्वितीय और ठृतीय चरणों में भो 
निषेध वाच्य ही है । 
« परिसंख्या की स्थिति प्रश्पपूवषक भी मानी गयी है। भ्रश्न- 
] # ३ ग़ों 
पूवक में भी वाच्य-निषेध ओर व्यंग्य-निषेध ये वोनों ग्रकार 
५ ' बज 
संभव हैं ।. 
अश्मपूचक बाचय निषेध :-- 
है भूषण क्या ? थश, नहीं रतन भाभूषण, 
क्या कार्य ? धायशुभचरित, नहीं है दूषण, 
क्या नेश्र ? विसकछ मति, नहीं चक्षुगोकृक थह, 
है मिश्र कौन ) सद्म, न नर छौफिक यह। का० क०. 
यहाँ भूषण क्‍या है! इस प्रश्न के साथ “यश” का कथन 
ओर फिर रत्न आभूषण नहीं है! इस प्रकार अन्यव्यादृत्ति है। 
इसी प्रकार और चरणों में भी प्रश्नपूषेक निषेध बारूय है । 
प्रश्नपर्थक प्रतीयमान निषेध -- 
सेव्य कहा १ तठ सुरसरित, कहा! ध्येय हरिंन्‍पाद्‌॥ 
कर न उचित कह | धर्म नित। चित्त तज्ि सकल विषाद | श्र ०को 
'सेज्य क्‍या है? यह प्रश्न कर उत्तर दिया गया है धागा का 
सदः पर ओर चश्तुएँ भी जो सेव्य हो सकती हैं उनका निषेध 
व्यड्म्य है, शब्दत: नहीं फहा गया है। पैसे ही अन्य घखर्यों 
९ कि है | 
में भी निषेध प्रश्नपूवक तो है पर पूर्वोक्त उदाहरण की तरह 
वाच्य नहीं व्यक्य है । 


[ २०४ ।| 

पश्डितराज़ जगन्नाथ ने परिसंख्या की स्थिति इन चार 
प्रकारों से दिखला कर भी लिखा है कि ये भेद प्राचीनों के 
अनुसार हैं.।' कुछ लोग फेवल प्रतीयमान निषेध भें ही परि.- 
संख्या अलंकार मानते है.। वाच्य-निषेधवाले स्थल शुद्ध परि- 
संख्या के हो सकते हैं परिसंख्या अलंकार के नहीं। जैसे हेतु 
अलंकार उसकी वाच्यता में नहीं अपितु ध्याथेता में ही होता 
है। बाल भी यह सहो है। ऊपर के प्रतीयमान निषेधों के 
मुकाबले में वाच्य-निषेधवाले उदाहरण सर्वधा नीरस ओर 
रूखे मालूम पड़ते हैं। अलंकारता का श्राण तो चमत्कार ही है 
और परिसंख्या का पूर्ण चमत्कार व्यावत्त्यं के प्रतीयमान रहने 
पर ही निखसता है। थदि यह श्लेषमूजक हो जाय तब तो 
सोमे में सुगन्थि आ जाती है जैसा. ऊपर. के कई स्थहों में 
निर्दिष्ट है। ह 

संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्यलेखक मदाकचि बाणभट्ट 
की रचसाओं में परिसंख्या के जितने उत्कृष्ट झोर लितने अधिक 
उदाहरण हैं. उतने ओर कहीं नहीं । हज 

क्‍ . विकरुप ्््ि 

यदि तुल्य बलवाले दो पदार्थों का विरोध हो तो 
विकस्प अलक्भर होता है ।.. ... 

9 अन्न शाब्दी; प्रश्नपूषिका. चेति प्राचांमतम। अ्रन्‍्ये छू “््राबूते रा-- 
्ेत्व एव परिसिंख्यालकारं) अन्यथा व शुद्धा परिसंख्यैव ।. यथा हेलुत्वस्यः 
ग्राथ'त्व एवं देतुरलझ्कारः अन्यथा देतुप्तात्रम | रसगंगाघर--परिसंण्या- - 
प्रकरण ।.. ..... : के क्‍ 
+ विकल्पेस्तुल्यबलयोरविरोधः चातुरीयुत; | सा० बंध 


[ २५०६ ॥ै॥ 
विकछप का श्रर्थ है अन्यतर---दो में से एक--की ध्थिति । 
इसमें दो पदार्थ रहते हैं और दोसों में किसी एक का ही 
होना संभव होता है। चमध्कार तो रहनां ही चांहिये। बिना 
चमत्कार के तो किसी श्रल्नक्नार की निष्पत्ति ही नहीं हो. सकती | 
“ की तज्नि सान धुन हुवे, प्रभु-पद-पंकज-म्त गे । 
+ होहि कि शाम सरानऊ, खछ ! कुछ सहित पतंत ॥ अआ० को «७ 
_ यहाँ राम के चरणों की शरण में आना अथवा उनकी 
बाणाग्नि में भस्म होना दोनों में से कोइ एक ही संभव है----उनमें 
कोई एंक कोटि चुनने की बात है। इस प्रकार दो वस्तुओं का 
चमर्कारपूर्ण विकल्प होने से विकल्प अलड्ार है । 
अआजु हों एक एक कशि टरिहों। द 
के हमहीं के तुमहीं माधव, लपुन भरोसे ऊछरिहँ ॥ 


यहाँ भी भक्त (सूर) ओर भगवान की होड़ में विकरुप 
अलझार है ! या तो अनंत पाएं के रहते हुए भी भक्त का उद्धार 
करना होगा या 'पतित-पघधारन” इस विशेषण से भगवान को 
बग्ित हो जाना पढ़ेगा। बड़ा सदर विकल्प है ! 


कह. घरकले किटि काण, उर छगी घिरह की छाप । 
' संखि | देखिय किंहि विधि मिरछहि, पिय आाद्ू कि जिय जाए ॥ 
प्रिय से मिलना है ; देखना है यह समागम कैसे होता है । 
दोनों ही संभव ६--या तो प्रियतम ञआ्रा जाय या देर हुई तो शराश 
| उसके पास चले जाये! ग्रद्ाँ प्रिय के आगमन ओर प्राण के 
गमन दोनों सें विकल्प है 


झाकछा साज्रा मगरदीप का सतबाऊा परवाना है । 
दीपक धसे छुझ्ठा देना है या. जलकर अर. ब्राला है। हल्दीघारी 


[ ४२०७ | 
दीपक बुझा देने य। जलकर मर जाने में विकल्प है ।. 
दोषी हूँ पर प्रेम-अन्ध हूँ, था तो मुझे क्षमा हो | 
या यह लो तकवार खूम के बढ़ुके, खून धहादो | यूर० 
शेर अफगन की हत्या कराने के बाद मेहंरुन्निसा (नूरजहाँ) 
से जहाँगीर की उक्ति है -या तो पति की दृत्या के लिये क्षमा 


करो या यह तलवार लकर मरा भी खून कूर दो। यहाँ भी क्षमा 
ओर खून करने में विकल्प है ) 


 सम्ुच्चय क्‍ जो 

यदि किसी काय की सिद्धि के लिये एक साधक 

के रहते हुए भी साधकरान्तर का कथन किया जाय तो 
स्ुच्चय अलंकार होता है।' हि 

समुच्चय का अंथ है समह्‌। यहाँ. 'खलेकपोतिकान्याय! 

से एक साधक के बदले साथकों का समूंह्‌ जुटः जाता है। जिस 

“तरह खलिहान में एक कबूतर के छतरते छोटे-बड़े सभी कबूतर 

उतर पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ एक खाधक फे-साथ अनेक 

साधक जुट जाते हैं। बस्तुतं: समुच्चय 5 शढ़द: समूहमात्र का 

बाचक है पर यहाँ वह अधथविशेष- में ढ़-सां हो .गया है। 

कहीं तो ये साधक केवल सत्त्‌ ( छत्तम ) :होते हैं, कहीं असल 

( अनुचम ) और कहीं सत्त्‌ श्रसत्‌ दोनों एकत्र मिले डुए;। इस 


तरह, समुच्चय की स्थिति तीन प्रकार से सम्भव है--समझोग 
में, असदूयोग में अथवा: सदसदूयोग में | 


| समुच्चयोष्यमेकरिमनू. सति कार्यस्य : ,साधके | 
खलेकपोतिकान्यायात्‌ .: वत्कर३. .. स्यात्‌: परोदपि-..चेत्‌ । 
गुणों क्रिये वा युगपद्‌ ग्रुद्‌ बा स्थातां: 'शुणक्तिये | सा० द० 
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सदूयोग में -+- फ 
भुकुदी मटकनि, पीत पे लक, लटकती चाछ । 
लक चत्र चितवनि, चोरि चित क्ियो बिहारी छा ॥ 
कृष्ण की भोंहों की मंटक, पीताम्बर की चमक, इठलाती 
चाल ओर घंचल नेन्नों का कटाक्ष इनमें से एक-एक ही गोपी 
के चित्त को चुराने /फे लिये पर्याप्त है पर यहाँ तो चित्त चराने 
रूप काय के लिये एक साधक. के बदले चार साथकों का 
समुच्चय उपस्थित है, अतः समुच्चय अलंकार दहै। इश्न डा 
हरण में सभी साधक उत्तम हैं इसलिये सदयोग है। 
द तात-बचन, पुनि सातु हित, भाई भरत अस राष्ट । 
भोकह दृश्स तुम्हार प्रभु| सब भम्त पुत्य प्रभाठ ॥ 
पिता ( दशरथ ) की नआज्चा, साता ( कैकेयी ) की इच्छा- 
पूर्ति, भरत जैसे भाई की राज्यप्राप्ति और मुनियों के दर्शन का 
सौभाग्यलाभ, इनमें एक-एक ही राम के वनगमन का पूर्ण 
साधक था पर यहाँ तो चारों का समुझ्चय है। यहाँ भी 
सदूयोग है। | द 
छोक रीति. है, हुक्म खुदा है, अनुमति जान. हमारी । 
हिन्द देश की सम्राज्षी धन पुरवों साथें सोरी॥ सूर० 
नूरजहाँ को जद्दागीर से विवाह कर लेने की राय उसकी 
माता दे रही है---एक तो संसार की यह रीति है, फिर इंश्वर 
की आज्ञा और मेरी अनुमति, अतः तू विवाह कर ले | यहाँ 
विवाह के लिये तीन कारणों का एक साथ उल्लेख है 
अस दुयोग में है 
अहंकार, अंविवारिता, हुंवंब, बेर, विवाद । 
भनेरध के ये मूछ -हैं, शखिये संतत याद ॥ 


[ २०६ ] 


यहाँ अहद्भारादि में प्रत्येक प्रथक्‌ -पुथक भी अनथ का मूल 
. ( साधक ) है, जहाँ पाँवों रहें, वहाँ का क्‍या पूछना ! अहंकारादि 
के अनुष्तम होने से यह असदूयोग का उदाहरण है। 
गह-गृहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि घीछी मार । 
ताहि पिजञाइय बारुनी, कहो कौन  उडंपचार ॥ 
प्रह-गृदहदीत आदि भें एक-एक ही द्ुश्चिकित्श्य है, जहाँ चारों 
का समुदाय जुटा हो वहाँ की बात तो कल्पनातीत है। यहाँ 
भी असदयोग हैं । क्‍ 
सदसदयोग में :--- 
यौधन 'चंचछ, धन अधिर, जीवन काझरूमस्त । 
मन के कांटे हो रहे मिछ ये सदा समस्त ।& 
यहाँ योवन आदि विशेष्य स्वतः शोभन होते हुए भी चंचल 
स्रादि विशेषणों से अशोभन बन रहे हैं, अत: इस उदाहरण में 
सत्त-असत्‌ का समुश्चय है 


बिलीयप समुच्चय 


यदि अनेक गुण या अनेक क्रियाएँ अथवा गुण 
और क्रियाएँ एक साथ वर्णित हों तो भी सम्ृच्चय 
अलंकार होता हे । 
गुण-छमशख्य-- न कप मे 
पाक्स के भावत्त भये; स्थाम-मछिन नभनन्‍थान | 
रक्त भये पथिकन हँदये, पीत कंपोक तियान ।॥। 
यहाँ वर्षों के आगमन के समय में श्याम, रक्त आर पीत 
गुणों का एकन्न वणन होने से गुण-समुच्चय है। 
२७ 


[ २१० ] 


क्रिया-समग्य--- 
छसि-हसि हेरति नवछ तिथ, मद के मंद उमद्षाति। 
बलकि-बलकि बोरति बचन, छकतकि-छककि लपदाति ॥ 
यहाँ हेरति, उम्रदाति, बोलति ओर क्पटाति इन अनेक 
क्रियाओं का समुष्च्चय है । 
गुश-क्रिया-समुच्चय :-- 
हत पंकज-दुक-छषबि समभे, कोप-कलुस तो नेन । 
खत खुन्ुब की भीड़ पर, विपात्त परी हुख दंन ॥ 
यहाँ कलुष गुण और विपत्ति पड़ना क्रिया का एक साथ 
वणन होने से गुशण-क्रिया-समुच्चय 


सप्ाधि 


जहाँ कोई कार्य साधनान्तर के आकस्मिक योग से 
सरलता से सिद्ध दो जाय वहाँ समाधि अलझ्वार होता है || 


समाधि का अथ हे---अच्छी तरह (सुगमता से ) किया. 
जाना। इसमें कोई काय स्वभावतः अपने नियत कारण से 
होता रहता है पर अकस्मात्‌ किसी दूसरे कारण के उपस्थित 
हो जाने से और भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। उसकी 
सिद्धि तो प्रधान कारण से भी हो ही जाती पर दूसरा कारण 
गौर रूप से सहायता देकर उसे अधिक सुकर बना देता है। 
यह दूसरा कारण अप्रत्याशित रूप से--अकस्मात आ 
पड़ता है । 
हिये और सी ही गई, टरी भवधि के नाभ। 
दूजे. करि ढारी खरी, बौरी बोरे भास ॥ 


। समाफतिः सुकरे काय देवाद वस्त्वन्तरागमः | सा० दु० . 


[ ४५१५१ ] 


नायिका ( प्रोषित ) प्रियतम के आते की अवधि ही टलने 
से बावली हो रही थी। इसी बीच वर्संत भी आ गया और 
आम की मंजरियों ने उसे ओर भी बावली बना दिया | नायिका 
के बावली होने में प्रिय की श्रवधि का टलला प्रधान कारण है 
ओर बसंत के आगमन (गौण कारण) से वह और भी सुगमता 
से सिद्ध हो जाता है, अत्त: समाधि अलक्लार है । 
मान सिदावन हित छगे, रस सींचन घनरयाभ । 
लागे त्यों चहुँचा उनइ, रस सींचन घनस्थाम ॥ 
राधा का मान दूर करने के लिये कृष्ण का रस सींचना 
( मीठी-मीठी बातों से चाहुकारी करना ) समथ कारण है ही, 
सबतक अकमस्मातू सेघों का पानी बरसाने लगता--एक बूस'रा 
का रण उपस्थित होकर ( वर्षों उद्दीपक है )--मान के दूर करने 
में और भी सहायक हो जाता है । 
राम रहे थे सोच युक्ति रावण के उन्मूछन की, 
तब तक शपणखा पहुँची छस रम्य कुटी मै घन की | & 
रावण को उन्मूलित करना राम को यों ही इष्ट था तबतंक 
प्रप्रस्याशित रूप से शूपणखा ने आकर उसमें और भी सहायता 
दे दी / शूपणखा के आ जाने से जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, 
उसने रावण के निधन का पथ ओर भी प्रशस्त कर दिया ) । 


प्रत्थनीक 
किसी छत्रु का तिररकार करने में असमर्थ होकर 
थदि उसके किसी संबन्धी का तिरस्फार किया जाय 
जिससे ( शत्रु का ही उत्कर्ष प्रकद हो ) तो प्रत्पनीक 
अलड्डार होता है । का 


 धतिपक्षप्रतीकाराशक्तों तदीयतिरस्‍्कार; प्रत्यमीकम । रूय्यकू - 


[ २११२ ] 


प्रत्यनीक ( प्रति + अनीक ) का अथ है शत्रु का अतिनिधि 
अर्थात्‌ संबन्धी ; प्रति” कहते हैं. प्रतिनिधि को और “अनीकः 
सेना को। यहाँ “अनीक” का लक्षणा से शत्रु” अथ लिया 
जायगा । यहाँ शत्रु का तिरस्कार करना संभव न॑ होने से 
उसके संबन्धी का तिरस्कार किया जाता है। इसमें वास्तविक 
शत्रुता या तिरमककार की. भावना न होकर कवि-कछ्पना से 
उद्‌भूत अवास्तव किंतु चमत्कारपूण तिरस्कार का बणन 
रहना चाहिये। 


शत्रु के संबन्धी के साथ या तो (१ ) साज्षात्‌ संबन्ध हो 
सकती हू या (२ ) परम्परा-संबन्ध । 


मारि मारि इग-बान, जीत्यो कामहिं स्थास तुम । 
ताते वह दुक्त मान, तथ राधा को देत दुख ॥ 


कृष्ण के कटाक्ष से काम पराजित है, अतः वह कृष्ण से 
प्रतिशोध लेना चाहता है पर उसमें असमर्थ होकर वह, क्ृष्श 
की सम्बन्धिनी राधा को व्यथित कर रहा है। यहाँ राधा से 
कष्ण का साक्षात्‌ सम्बन्ध है । 


तो भुख छवि सा द्वारि ज्षा,, भयो कलांक समेत । 
सरद-इंदु भ्रबिवमुखि ! भरत्रिंदति दुख देत | 


चंद्रमा को देखकर कमल मुद्रित हो जाते है, यह फविसमय 

| इसी प्याधार पर कवि ने यहाँ प्रत्यनीक के सहारे यह 
सुन्दर बणन किया है। नायिका के मुख-कमल से परारत 
होकर उसका कुछ बिगाड़ने में अंसमर्थे हो चंद्रमा माथिका 
के साथ परम्परा ( साहश्य )-सम्बन्ध रखनेवाले कभलों को 
कष्ट दे रहा है 


[ श१३ | 


निज्ष पदगति से कर रही द्विर्द-दर्प वू चुर, 
पदुसम उत्पक्ष-.दु्त भतः रोंद रहा यह क्रर॥ # 
यहाँ किसी मन्‍्थरगामिनी नायिका कौ चरणगति से 
पतरिस्कृत होकर गज़ उसके चरणों के सदृश कमलों को अपने 
को 9३७. कर 
पैरों से कुबल-कुचलकर अ्तिशोध लेता है । 
केवल नाम-संबन्ध से भी प्रत्यनीक सिद्ध हो जाता है :-- 


तेज मंद रवि ने कियो, बसे न चल्यो तेहि संग । 
दुहुन नाम एके समुक्नि, जारत दीप पतंग ॥ 


सूय दीप का प्रकाश संद्‌ कर देता है पर उससे बदला लेना 
दीप के लिये संभव नहीं, इसलिये बह नाम-साहश्य से ( पतंग 
सयय को भी कहते हैं ) पतंग (कीड़े ) को जलाकर अपने को 
संतुष्ट कर लेता 

इन सभी स्थलों में यह स्पष्ट है कि जिसके संबन्धी का 
तिरस्कार किया जाता है, उससे उस शत्रु का उत्कष डी सिद्ध 
होता हैं--उसके सोंदय को प्रकारान्तर से चसत्कृत रूप में 
कहना ही कवि की इस कल्पना-जनित शज्नता का लक्ष्य है। 

एक बात ओर, । प्रत्यनीक के मत्न में सत्र प्रतीयमाना 
हेलूत्म क्षा.बत्त मान रहती है। यदि तिरस्कार वाले अंश को 
ग्रधानता न दें तो ग्रत्यनीक के उदाहरण आसानी से गम्या 
हेतृत्म क्षा के उदाहरण बन जा सकते हैं। इसीलिये पंडितराज- 
जगन्नाथ ने इसे हेतूत्प्र ज्ञा में ही अंतभोवित कर रखा है पर... 
हेसूत्म ज्ञा की अपेक्षा तिरकारवाला- भाव स्पष्ट रहने से 
इसमें एक दूसरा ही चमत्कार रहता है और चमत्कार ही 
कह है, इसलिये इसे प्रथक अलक्कार मानना असंगत 
नहीं ह 





[ २९४ ] 


अधापस्ति 


दण्ड।पूपिकान्याय से अन्य अर्थ का आश्षेप अर्थापत्ति 
अलंकार है |! 


अथापत्ति का अथ है अथ का आक्षेप ( आपत्ति )-- 
ध्ा पड़ना--यक्त के आधार पर अनुक्त की अनायास' कल्पना । 
अथोपत्ति में प्राय: दण्डापूपिकान्याथ का उल्लेख किया जाता 
है। मान लीजिये कि किसी लोहे के छुड़ में पूआ खोंसकर 
रख दिया गया। दूसरे दिन पूआ माँगने पर उसे रखनेवाले 
मे कहा कि पूण्ठ को कौन कहे, चूहा वह छड़ भी खा गया जिसमें 
पृञ्मा खोंसकर रखा था | तो इस प्रकार लोहे के छड़ को खाने 
से पूए का खा लेना अनायास सिद्ध हो जाता है। लोहे जेसा 
कठोर, अ्रखाद्य पदाथ जो खा जाय, उसके लिए पूए जेसे 
सुकोमल और स्वादु पदाथे का खा जाना स्वयंसिद्ध है। इसी 
को दण्डापू्पिकान्याव कहते हैं। दण्ड का अथ है उडरण्डा (छडड ) 
कोर अपूपिका का पूआ , डण्डे और पूए का न्याय (ढंग )। 
एक दूसरा उदाहरण लीजिये--कोई फहता है “मोहन दिन को 
नहीं खाता फिर भी खूब मोटा-ताजा है ।” इससे अनायास 
यह बात निकलती है कि दिन को नहीं तो रात को भरपूर खाता 
है। यहाँ कहा गया है दिन को नहीं खाना फिर भी मोटा 
रहना, उससे रात के भरपूर खाने का आक्तेप किया जाता है 
क्योंकि मोटा-ताजा जो है। रात को भी नहीं खाने से तो चौं: 
बोल देना होगा, मोटे-ताजे की तो बात ही दूर है। तो यहाँ 
भी पक्त के आधार अनुक्त की कल्पना की जाती है । 





 दण्डापूपिकयाअस्यार्थागसोडर्थापक्तिसच्यते | सा० दु० 
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अथोपत्ति वस्तुतः प्रमाण के रूप में दर्शनशाक्ष का विषय 
है पर अनुमान आदि की तरह चमत्कार-विशिष्ट रहने से 
अलंकार में भी इसे स्थान मित्न गया। संसार में कहीं की 
वस्तु क्यों न हो, यदि उसमें रमणीयता या चमत्कार रहा 
तो उस अलंकार-शाझ्ष ने अपना लिया। क्‍या न्याय है' 
रूखापन दसरों के सिर और सरसता में पहला हिस्सा ! 
अरमणीयता दूसरों के मत्थे और चमत्कार पर हूट पड़े ! 
भ्रथवा एक परस में ही अब 
तरस रही. मैं. इतनी, 
होगी वचिकक न जाने तब बह 
खदा - संगिनी कितनी (--शुप्त 
कुब्जा की उक्ति है--कृष्ण के एक ही स्पशे के बाद उनसे 
वियुक्त होकर जब भुमे! इतनी बेकली है तो उनसे बिछुड़कर 
सदा साथ रहनेवाली बेचारी राधा की कसी दशा होगी | थहाँ 
एक स्पश से ही जब तरस की पराकाप्ठा है तो वियाग में वर्षा 
तक की संगिनी की अवस्था का बिना कहे ही अनुसान किया 
जा सकता है। 


. उसके आधदाय की धाद्द मिछेगी किसको, 
जनकर जननी भी जान म पायी जिसको गुप्त... 
जिसके अंतर का पता जब जननेवाली माता ही को नहीं 
मिला हा ओर किसी को नहीं मिलेगा यह अथ स्वतः आत्तिप्त 
होता है । 


कामिनि जुगछ शरोज ये, निकसे शिज हिय भेद । 
ओऔरन हिय भेदय करत, इनहिं कहाँ चित खेद ॥ 


नायिका के. ये उरोज अपना हृदय आप ही भेद कर 
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निकले तब भला दूसरों का कलेजा काढ़ने में इन्हें क्या मोह ! 
जो अपना हृदय स्वयं भेदन कर सकता है, उसे वूसरे का 
हृदय बेधने में जया भी संकोच नहीं होगा , यह तो बिना कहे 
सिद्ध है द 

हिंदी के प्रायः सभी आलक्बारिकों ने पअथापत्ति को 
काव्याथोपत्ति नाम दिया है जो व्यथ का आडम्बर है। यदि 
यह कहें कि दाशेनिक प्रमाणरूप अथोपत्ति से उसका अंतर 
स्पष्ट करने के लिये उसके पहले काव्य शब्द जोड़ दिया गया 
है, तो में पूछता हूँ कि अनुमान का क्षेत्र भी तो दशन हो है, 
फिर उसका ग्रहण कर आपने उसे भी काव्यानुसान क्‍यों नहीं 
कहा ? यदि विना काव्य शब्द के पृव-प्रयोग के अनुमान 
अंलड्भारों की श्र॒णी में बेठने का अ्रधिकारी बन सकता है तो 
बेचारी अ्रधांपत्ति ने क्‍या अपराध किया कि ससके आगरगे 
“काज्य” की एक भारी-भड़कम सी नकेल डाज्न दी जाथ। अत्त: 
शअ्रथापत्ति कहना ही उचित है, काव्याथापत्ति नहीं | 


काव्यणिक्ष 


यदि वाक्याथे अथबा पदाथ किसी कथन का कारण 
हो तो काव्यलिज्ञ अलझ्ार होता है ।! 

लिड्ज का अथ है कारण, अतः काव्यत्िज्ञ का अथ होगा 
काव्य का कारण अंथांत ऐसा कारशु जिसका काव्य में 
उपयोग होता हो। बात यह है कि कारणु-फाय के सम्बन्ध 
की विवेचना तक-शास्त्र का विषय है, उससे काव्य का कोई 
प्रयोजन नहीं | पर यदि उसी कार्णु-काय-सम्बन्ध सें वससत्कार 





| हैतोवाक्यपदाथत्वे काब्यलिकु निगयते। सा० हु० 


[ ९२९७ ] 


का समावेश किया जा सके जिंससे उक्ति में विज्षक्षणता और 
स्मणीयता आ जाय तो उसे निष्सन्देह अलंकारों की कोटि 
में रख होंगे । काव्य में विभावना, विशेषोकछ्ि, अरसंगति अआादि 
अलंकार इसी कारण-काय -संबंध पर आश्रित हैं। “अनुमान! 
 सक, जो केबल तक-शास्त्र से सम्बद्ध है, अलंकारों में केवल 
चमंत्कारान्वित होने से ही परिंगणित होता है। काव्यलिड्ञ 
में फिसी वाक्य या पद्‌ का अथ किसी कथनविशेष का कारण 
बनकर आता है। इसमें कारण-काय के सम्बन्ध के बाचक-- 
क्योंकि, इसलिए, चूंकि आदि--शब्दों की कल्पना करके अथ 
किया जाता है। कहीं तो पूरा वाक्‍्याथ ही कारण के रूप में 
आता है और कहीं केवल पदार्थों से ही काम चल जाता है । 
इसी आधार पर इसके वाक्याथंगत और पदाथंगत दो भेद 
होते हैं। 

'घाक्याथेंगत काव्यलिंग :-- क्‍ 

मरन भक्तों बद बिरह ते, थट्ट बियार खिंत जोय । 

भरन मिटे दुख एक को, घिरह हुईूँ दुल होय ॥ 


प्रथम चरण में मरण बिरह से अच्छा कहा गया' है, अतः 
यहाँ यह प्रश्न स्वभावत: उठता है कि “क्यों), “कैसे! ओर 
इस क्यों का उत्तर मिलता है उत्तराद्ध से--विरह में दोनों को 
दुःख होता है पर मरण में कम-से-कम एक ( मरनेवाले का 
दुःख दूर हो जाता है। चूंकि बिरह में दोनों को दु:ख होता हे 
ओर मरण में एक का दुःख तो दूर हो जाता है इसीलिये मरना 
विरह की अपेक्षा अच्छा है। तो यहाँ मरना बविरह से अच्छा 
'है, यह कथन कारणु-सापेक्ष है; बिना कोई कारण दिये अथ्थे 
ठीक बैठता नहीं । यहाँ सारे उत्तराद्ध के आधार पर ही 
यूबाद्ध संगत होता है, उत्तराद्ध, रूप बाक्य॑ का अथ प्रथम 


[ शेशेप )] 


चरण के कारण के रूप में कहा गया है अत: वाक्याथ-निष्पन्न' 
काव्यक्षिक्ष है। 

कनक-कक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। 

छह शाये बोरात नर, यह पाये थोराय ॥ 
बड़ी विचित्र बात हे--धतूरे से नशा होते तो देखा गया" 
है पर सौने से नशा होना न देखा गया न सुना; वह भी थोड़ा 
नहीं धत्‌रे के नशे से सोगुना अधिक ! जब तक इस कथन” 
के लिये कोई कारण न दिया जाय तब तक इस प्रकार को 
ऊटपटाँग बात को कोई मान केसे सकता है ? वही कारण 
उत्तराद्ध में उपस्थित है--धतूरे की अपेक्षा सोने को सोगुना 
खधिक मादक क्‍यों न॑ कहा जाय जब धतुरा तो खाने पर 
. नशा करता है पर सोने ( सम्पत्ति ) को पाने मात्र से मनुष्य 
' ज्लॉरबज्ञा हो जाता है। किसी वस्तु को पाकर ही को 
हो ओर किसी को खाकर तो इसकी अपेज्ञा पाकर ही बावला” 
बनानेवाली अवश्य ही अधिक शक्तिशालिती कही जायगी। 
इसलिये जिस सोने को पाकर ही लोग उन्म्रत्त हो जाते हैं 
बह खाने पर नशा करनेवाले धरे से सोगुना क्‍या, हजार 
गुना अधिक मादक कहा जाय तो भी अनुचित नहीं। यहाँ 
सम्पूर्ण उत्तराद्ध का अथ पूवाद्ध गत अथ की निष्पत्ति का 
कारण है 

स्थामन्यौर किमि कट्दों बखानी । गिरा अनयत नथन बिन्ु वानी ॥ 


राम-लच्मण के सोन्दय-बशुन की असमथता का कारण 
वायी का नयन-हीन और नयन का अवाक होना कहा गया है। 
जिन आँखों ने सौनदय देखा वे बोल नहीं सकती और जिस 
वाझी को बोलने की शक्ति है उसने देखा नहीं, ऐसी दशा में 
सौनन्‍्दय का वणन हो तो केसे हो ? 


[ २५१६ ।ै 


क्षमा करो इस भाँति न तुम तन दो सुझे, 
स्वण नहीं, हे राम! सरणरज् दो खुझे। 
जद भी चेतन मूर्ति हुई पाकर जिसे, 
उसे छोड़ पाषाण भ्रलकः भावे किप्ते ।«-गुप्त 


यहाँ स्वर्ण की अपेक्ता पदरज मांगने में तृतीय चरण कारण: 

है । जिस चरणरज से पत्थर की मर्ति ( अहल्या ) भी स्वेतन 
हो उठी वह रज स्वण से कहाँ अधिक अभ्यरहित है | भज्ता 
उसके बदले सोना कौन क्षे ? इस प्रकार द्वितीय चरण के अथ: 
की उपपत्ति के लिये तृतीय चरण का अथे कारण बनता है। 

और भोरे प्रेम | कया तुम दो बसे 

वेदना के विकक हाथों से, जहाँ 

शूमते गज से विधरते हो वहीं 

आह है, उनन्‍्माद है, उत्ताप है।--पंत 


यहाँ प्र म॒ को बेदना के हाथों से बना कहने में चतुर्थ चरण: 
कारण बनकर आया है। जहाँ प्र म है वहाँ आह, उन्‍्माद ओर 
उत्तायप है, अतः बेदना के ही द्वारा श्रेस का निर्माण हुआ है। 

इन उदाहरणों में बाक्याथेंगत काव्यलिद्ञः है। कहीं एक 
या दो पदों में ही कारणता निविष्ट रहती है ; वहाँ पदाथगत' 
काव्यल्िद्ग होता है 
पदार्थथशत काव्यतिग !-- 

हृदय में घिरे विरइ-तम को मिटावेगा उसका मुखचंद्र । 

मुखचन्द्र यह एक पद्‌ ( समस्त होने के कारण प्कत्व 
हृदय सें छाये हुए विरह रूप अंधकार को दूर करेगा, ऐस!: 
कहते से यहाँ पदाधमलक काव्यलिंग है 


उसकी छरुघुता पर न दो ध्यान; वह हा | कितना है दीन ! & 


[ श२२० | 


यहाँ लघुता पर ध्यान नहीं देने में 'दीन' होना कारण 
कहा गया है। दीनों की लघुता ही तो नेसर्गिक है। यहाँ... 
'दीन! इस एक पद में ही कारणता वतमान है , अतः पदार्थ-.... 
मरूलक काव्यलिंग है । 
अर्थान्तरन्यास 

| | ' 

यदि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य... 


से समर्थन हो तो अथान्तरन्यास अलझ्भार होता है। ! 
अर्थान्तरन्यास का अर्थ है अथोन्‍्तर दूसरे अथ) का न्यास 
(रखना), अथात्‌ जहाँ एक बात के समर्थन के लिये दूसरी बात 
कहें वहाँ अथीनन्‍्तरन्यास' अलझूार होता है। सामान्य का अथ 
है अधिकवेशव्यापी--जिसका क्षेत्र विस्तृत हो--जो बहुतों पर 
लागू हो ; विशेष का अथ है अल्पदेशव्यापी--जिसका क्षेत्र 
सीमित हो---जो थोड़े पर ही लागू हो । जेसे वृत्त सामान्य शब्द 
है ओर आम विशेष क्योंकि वृक्ष कहने से सभी बृक्षों--आम, 
जामुन कंटहल, इमली आदि--का बोध होता है---वह अधिक. £ 
'देश-व्यापी है-उसके अथ का क्षेत्र व्यापक है पर आम विशेष द 
है, इसलिये कि वह एक ही वृक्ष का बोध करा सकता है,बृत्त की 
अपेक्ता यह अल्पदेशव्यापी है---उसका क्षेत्र सीमित है। यह 
“सामान्य-विशेष-साव आपेक्षिक है | कोई आवश्यक नहीं कि 
है जो सामान्य है वह सदा सामान्य ओर जो विशेष है वह सदा 
हे विशेष ही बना रहे। सामान्य-विशेषभाव दो वस्तुओं के 
| आपेक्षिक संबन्ध पर निभर करता है--कभी सामान्य ही 


&..-3-...-.-.<. ० बनना पा पाना का सरल मनन भर अर ऋममम- पा पे “आओ --पकिआक. 





 सामान्येन विशेषश्य विशेषेण सामान्यस्य वा यत्‌ समर्थन 
: तदर्थान्तरू्यास।। --जगन्नाथ 





[ २९२५१. ै॥ 


अपने से अधिकदेशब्यापी के सामने विशेष बन जा सकता है 
आर विशेष अपने से अल्पदेशव्यापी के सामने सामान्य । जैसे 
ऊपर के उदाहरण में हमने देखा है कि “आम? विशेष है पर उसे 
भी सामान्य मानकर दूसरे विशेषों को कल्पना की जा सकती . 
हे-आस सामान्य और सालदह, सिपिया,जदों आदि विशेष, 
क्योंकि थे सारे भेद आम के ही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है 
सामान्य-विशेषभाव कोई नियत पदाथ नहीं--बह वस्तुओं के 
पारस्परिक संबन्ध के अनुसार परिवत्त नीय है। 
इस अल्ड्भार का मुल आधार यह सामान्‍्य-विशेषभाव ही . 
है। कहीं तो सामान्य बात कहकर उसकी पुष्टि के लिये विशेष . 
बात कहते हैं और कहीं विशेष ही कहकर सामान्‍य से उसकी : 
पुष्टि--समथन--क रते है । एक बात ध्यान में रखनी चाहिये: 
कि सामान्य से सामान्‍य के अथवा विशेष से विशेष के समथन 
में यह अलझ्कार नहीं हा सकता। यह सामंन्य-विशेष का: 
परस्पर समर्थन साधम्य या वेधम्य उभयथा संभव है। यदि : 
विधि से विधि का अथवा निषेध से निषेध का समथन हो तो 
उसे साधम्य कहते है पर यदि विधि से निषेध का या निषेध : 
से विधि का समर्थन हो तो उसे बैधर्थ कहते हैँ। इस प्रकार . 
इसके चार रूप होते 8 ;-++ 


(१) सामान्य का विशेष से साधम्य ढ्वारा समर्थन । 


(५) १ ४9. 799 #?# जथम्य ,॥; 9 ।., 
(३) विशेष का सामान्य से साधम्य ,,  # ॥ 
(४) 9 9१ 9 9 नेधम्य' |; है, |. 


सामान्य का विशेष से खाधम्यें हारा समथन : 


सबे सोहायेई छरों, बसत सोहाये ठाम। 
गोरे मुख बेंदी छूसे, भरुग, पीत, सित, स्यास ॥ 


[ शशर२ | 


ग्रच्छे स्थान में रहने से सभी व्तुए अच्छी लगती हैं, यह 
'पूवोद्धू गत अथ सामान्य है। गोरे मुख्य ( अच्छे स्थान ) पर 
'खाल, पीली, उजली, काली, कोई भी बिन्दी सुंदर ही लगती 
है इस उत्तराद्ध गत विशेष से उसका समर्थन किया गया है. । 
जो 'रहीम' छत्तम प्रकृति, का करशि सकत कुसंग। 
. बदन विष व्यापत नहीं, क्षिपटे रहत भुजंग ॥ द 
यहाँ पूवोद्ध गत सामान्य अथ है--कुसंगेति अच्छी प्रक्ृति- 
“बालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती ओर उत्तराद्ध के विशेष 
धर्थ से उसका समर्थन है--सप लिपटे रहते हैं पर चंदन में 
/बिष नहीं व्याप्त होता । 
निममता भी है जीवन में 
हो वार्सती अनिक प्रवाहित 
करता जिनको दिन दिन विकसित 
उन्हीं द्कों को शिशिर-समीरण तोड़ गिराता है दो क्षण में । अच्चन 


-जीवन में निममता भी है! यह सामान्य अथे, वासनन्‍्ती अनिल 
ह्वारा विकसित किये गये पत्तों को शिशिर के पवन द्वारा तोड़ 
, गिराया जाना रूप विशेष से, समर्थित किया गया है । 


ु कर पु 6 ० ५ 7६ 
- सामान्य का विशेष से वधम्य द्वारा समर्थन +-- 


कोटि घतन कोऊ करो, परे न भ्रकृतिहिं बीख। 
नऊबऊल जछ ऊंघो चढ़े, अंत नीयथ को नीच॥ 


पूवोद्ध सामान्य वाक्य है जिसका उत्तराद्ध के विशेष वाक्य 
से समथन है। प्वाद्ध निषेधात्मक है, “प्रकृति में अंतर नहीं 
पड़ता! और उत्तराद्ध विध्यात्मक है, नलबल से ऊचा 
चढ़ाने पर भी जल नीचे ही रहता है। अतः यहाँ बैधस्य से 


समथन है। . 


| ए२२५१ ] 


विशेष का सामान्य से साधम्य द्वारा सम्रथन :-- 


तुच दूत साक्षा मक्िनहूु, धरति हरष जुत बालू | 
बसत सदा गुन श्रेम में, नहीं बरतु में छाक ॥ 
ँ पूर्वाद्ध विशेष है जिसका समथन उत्तराद्ध' सामान्य 
से हुआ है 
उड़ाती है वू घर में कीच । 
नीच ही होते हैं बस नीच। ताकेत 
प्रथण चरण मनन्‍्थरा को इंगित कर कहा गया है जो 
विशेष है और द्वितीय चरण से उसका समर्थन किया गया 
है जो सामान्यरूप है। 
सन्तुष्ट सुपे तुम देख रही हो बन में, 
सुख घन घरती में नहीं, किंतु निम मन में। साकेत 
यहाँ पूर्वाद्ध विशेष का उत्तराद्ध सामान्य से समथन है । 
विशेष का सामान्य से वेधस्य द्वारा समर्थेन :-- 
भरत की माँ डरी सुन भूपयाणी, 
कहीं वह राम लक्ष्मण मे प्रसाणी ! 
पतित कया उन्मतों के भाष जानें, 
उन्हें वे आप ही सें क्यों न सानें ! साकेत 


यहाँ भी उत्तराद्ध सामान्य से पू्रोद्ध, विशेष का समथन 
है। पूवरोद्ध विधिरूप है ओर उत्तराद्धः निषेधरूप इसलिये 
वैधम्य है। 
.. विश्वनाथ सासान्य-विशेष के साथ काय-कारण के 
परस्पर समथन में भी अथान्तरन्यास' मानते हैं जो काव्यलिंग _ 
से संकीर्ण है। इसके लिये उनका कहना है कि कारण तीन. . 
प्रकार के होते हैँ ज्ञापक, निष्पादक और समर्थक | इनमें 


[ २२४ ] 


ज्ञापक अनुमान का, मिष्पादक काव्यलिंग का और समथक 
अथोनन्‍्तरन्यास का विषय है | 


परिछतराज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित आदि कार्य-कारश 
के समथन में काव्यलिज्ठ ही मानते हैं. और केवल सामान्‍्य- 
विशेष के परस्पर समथन में अथान्‍्तरन्यास | वस्तुत: यह 
उचित भी है क्योंकि काय-कारणभाव में अथोन्तरनन्‍्यास 
सासने पर काव्यलिड्ष से उसका विषय-भेद दिखाना बहुत 


कठिन है । 
्देतु 


जहाँ कारण और काय में अभेद ( एकात्मता ) 
बताया जाय वहाँ हेतु अलंकार होता है | ! 


हेतु का अथ है कारण। काय और कारण में जन्य- 
जनकभाव सम्बन्ध रहता है--का्या जन्य है और कारण 
उस्रका जनक ( उत्पादक )। दोनों दो पदाथ है। यदि उनके 
भेद को मिटाकर दोनों का अभिन्न रूप से वर्णन हो तो. हेतु 
अलंकार है| 


कोऊ कोरिक संप्रही, कोफ छाख हजार । 
मो संपर्ति जदुपति सदा, विपति बिदारमहार । 


यहाँ “संपति! जन्य है और “जदुपति? उसके जनक 

( उत्पादक ), कृष्ण ही संपत्ति देते ह--उनकी कृपा के बिना 

कुछ नहीं हो सकता । पर दोनों के भेद को सिटाकर यदुपति 
को ही संपत्ति कह दिया गया है, अत: हेतु अलंकार है । 


]ै' हेतुसत्वमेदक थन का्यकारणयोभ॑त। । 


[ शश१४ ] 


सोहि परम पद्‌ मुक्ति सब, तो पद्रण घनस्थाम । 
तीन छोक को जीतिबो, मोदे बसिबो ब्रज ग्राम ॥ 


परमपद्‌ अथवा मुक्ति ( काय ) का कारण कृष्ण का 

पद्रज ( चरणरेशु ) ह--भगवान्‌ के चरणों की पृक्षि के स्पश 
से परम पद की प्राप्ति होती है पर यहाँ पदरज को ही परम पद 
और भुक्ति कह दिया गया हे--कारणु-का्थ के प्रथकृत्व को 
मिटाकर दोनों का एकीकरण है। उसी प्रकार उत्तराद्ध में 
भी ब्रज में निवास करने (कारण ) से तीनों ल्ोकों की 
विजय ( काय ) होती है पर यहाँ भी दोनों को अभिन्‍न (एक) 
कर दिया गया है, अतः हेतु अलंकार है। 

तरुणाई का धभनुपम विछास, 

सुधमा का मंजुरूमुदुरझ दास, 

घरणी-मंढडकू का भ्रछ॑करण, 

युव-लन-सम का वह घशीकरण । & 


यहाँ विज्ञास आदि का कारण नायिका विलास रूप से 
उक्त है, अतः कारण-काय में अभेद रहने से हेतु अलंकार है। 


 नेननि को भाननद है, जिय को जीवन ज्ञानमि। 
प्रगद दरप कंदप को, तेरी झरूदु मुसकानि। 


इस उदाहरण में नायिका की मुस्कान, जो नयनों के 
आनन्द रूप काये का कारण है, आनन्द ही कह दी गयी है। 
वेसे ही शेष दीनों चरणों में भी काय-कारणभाव तिरोहित कर 
अभ्ेद-प्रतिपादन है। मुस्कान कंदप ( कामदेव ) के दप 
( घमंड ) का का रण है (इसलिये कि उस नायिका की सुस्कान 
से कामदेव लोगों को अपने वश में करता है अथोत्‌ उस मुस्कान 
को देखते दी लोग काम से पीड़ित. हो जाते हैं.) पर यहाँ दफ 

१४ 


[ २१२५६ ] 


के कारण मुस्कास और दप (काय ) को एकरूप कहा 
गया है। 


बनी हछाहइल वही चंदा का, छपट छाख-भवन की, 
था त-क्पट दाकुनी का, चन-यातना पांडुनन्दन की। कुरुक्षेत्र 
बही ( दुर्योधन के अन्तर की दु,रग्नि ) वंश का हलाहल, 
लाक्षाभवन की लपट आदि बनी। वस्तुतः वह दुररग्ति उनका 
कारण है और वे काये; पर कारण-कार्य का अभेद कर दिया 
गया है । ५ 
कुछ लोग काय और कारण की केवल्ल एकन्रस्थिति-- 
दोनों का साथ वरन-मात्र रहने--में भी हेतु अलंकार मानते 
हैं. पर उसमें चमत्कार अधिक नहीं होता। 


लयो भरुन अवलोकहु ताता। पंकन फोक कोक सुखदाता । 


यहाँ अरुण ( सूर्य ) का उगना कारण और कमल-चक्रवाक 
का सुख ( काय ) दोनों साथ वर्णित हैं--सूय के उदय होने 
पर ही कमल का विकास ओर चकवा-वचकर का मिलन होता है, 
अतः दोनों में काय कारण-सम्बन्ध की कल्पना है। 


अलुमान 


साधन के द्वारा. साध्य के चमत्कारपूर्ण ज्ञान को 
अनुमान अशझ्लार कहते हैं । | 


.. अलुमान का अथ प्रसिद्ध है। अनुमान तो बस्तुतः तकशास् 
का विषय है जहाँ अत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष ( परोक्ष ) 
को कल्पना फरते हैं। जेसे दूर उठते हुए धूए” को देखकर 


* अनुमान तु विच्छित्या शान साध्यध्य खापनात्‌ ). सा० ० 





[ एऐर७ | 
यह सममते हैं. कि पहाँ आग है | हम आग देखते नहीं, देखते 
केघल धूआँ हैं पर धूआँ देखकर ही हम यह जान लेते हैं. कि 
वहाँ आग भी है। हमारे इस प्रकार के ज्ञान का कारण है 
धूझ्आाँ और आग के अव्यभिचरित सम्बन्ध का ज्ञान | हम देखते 
हैं कि जहाँ घूआँ रहता है वहाँ आग भी अवश्य रहती है और 
इस बात को सहस्रशः प्रत्यक्ष करने के बाद यदि कभी आय नहीं 
भी देखते हैं तो केबल धूआँ देखकर ही हम बहाँ आग होने का 
अनुमान कर लेते हैं| धूआँ और आग के इस नित्य--अव्यभि- 
चरित संबंध को ध्व्याप्ति! कहते हैं। अनुमान का सबसे बढ़ा 
आधार यह “्व्याप्ति! अर्थात्‌ साधन और साध्य का नित्य संबंध 
ही है। साधन! उसे कहते है, जिसके. हरा अनुमान किया 
जाता है जैसे धूआँ और 'साध्य” उसे कहते हैं. जिसका 
असुमान किया जाता है जेसे आग | धूआँ देखकर ही आग 
का अनुमान होता है अतः धूआँ साधन है और आग साध्य | 
अनुमान तकशाखर का सबसे महत्त्वपूर्ण और जटिल विषय 
है । उससे हमारा प्रस्तुत में कोई प्रयोजन नहीं। पर यदि उस्री 
अनुमान का चमत्कारपूर्ण ढंग से उल्लेख हो--यदि उसमें 
तकशासत्र की शुष्कता के स्थाम पर रमणीयता का सब्रिबेश 
हो जाय तो बह अलझ्लार की श्र णी में बेठने का अधिकारी 
बन जाता है | 0 
मोहि करत कत बाबरी, किये दुराव हुरे न । 
कहे देत रंग राति के, रंग निच॒रत से मेन # 

यहाँ लाल आँखें देखकर रात की रतिकेलि का अनुमान 
हो रहा है। 'रैग निचुरत से नेम! साधन हैं. जिनके छ्वारा 'राति 
के ह साध्य का अनुमान होता है। चमत्कार तो स्पष्ट 


| शेर ] 


पूछे अरयों रूखी परति, सगिबंगि रही सभेद्द । 
मसनसोहत छब्ि'पर कटी, कहे केंठ्यानी" देह ॥ 


रोमाख़ित शरीर (साधन ) देखकर नायिका के कृष्णा 
पर अनुरक्त होने ( साध्य ) का अनुमान किया जाता है। 


के 
समगननी इग को फरक, उर छछाह, तन फूछ | 
बिन ही पिय भागम उर्सेगि, पछटम छगी दुकुछ । 


यहाँ आँख के फड़कने, हृदय की उमंग और शरीर के 
उल्लास से प्रियतम के भावी आगसन का अनुमान किया गया 
है। शुभ शक्ंन का फल्न भी शुभ ही होता हैं। एक प्रोषित- 
पतिका के लिये पति के आगमन से बढ़कर भला ओर क्या 
शुभ होगा 


तद्राण 


अपने गुण को छोड़कर उत्कृष्ट भुणवाली 
( समीपवर्त्ती ) दूसरी वस्तु के गुण को प्रहण करना 
तदगुण अलझ्ार है । । 
तद्गुण का अथ है उसका (दूसरे का ) गुण । इसमें 
कोश वस्तु अपना गुण छोड़कर अपने से उत्कृष्ट वस्तु का गुश 
अहण करती है। इसमें अपना गुण छोड़कर दूसरे का गुण 
ग्रहण करना आवश्यक है। 
हों रीक्ष कि रीक्षिही, छबिहिं छबीके छाक । 
सोनजुद्दी सी होत दुति, मिकत मालती माछ ॥ 
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१ रोमांचित । 
९ तदगुण। स्गुणत्यागाद भ्स्युत्कृष्ट्गुणुग्रह। । स[्‌५ छु ० 


[ क्‍ २९६ ] 


रु यहाँ चमेली की माला नायिका के अंग से मिलकर 
सोनजुही-सी दीखती हे अथात्‌ बह अपना श्वेत गुण त्याग 
कर नायिका की सुनहली कांति महण कर रहो है | 


लछखत मीकमनि होत भक्ति | कर बिह्रभ॑ दिखरात | 
मुकता को मुकता बहुरि, छूण्यो तोहि मुसकात ॥# का० क० 


मोती पर जब नायिका की दहष्टि पड़ती है तो वह नेत्रों 
की नीलिमा से नीला हो जाता है, हाथ में श्रानेपर उसकी 
लाली अहण कर वह मगे-सा दिखायी देता है और नायिका 
के हंसने पर दाँतों की उञ्जल्ली द्ति पढ़ने से बह फिर मोती 
का सोती ही जाता है। यहाँ मोती जिस-जिस उत्कृष्टगुणवाले 
के संमोप जाता है उसका गुंण ग्रहण कर लेता है । 


के चुभकी चक्ि जात जिंत जिंत जल केकछि अधीर । 
कीमत केसर नीर से तित तित के सर नीर ॥ 


यहाँ सरोवर का जल्न अपना' रंग छोड़कर नायिका के अंग 
को दा तिकेसंपक से केसर-नीर सा दीखता है,अतः तद्शुण है। 


अरुण किरंण माला से रवि की, 
निर्लवर का चंचऊ उद्धवछ जल, 
थन सुबर्ण, पिघक्के सुबण की 
घारा सा बहता द'अधिर | 


यहाँ सूय की लाल किरणों के संम्पक में आकर निभरे 
का जल अपनी उण्ज्वल़्ता छोड़कर उस लालिंमा को ग्रईृश!: 
कर सुवदर वण्णवाला बन जाता है, इसलिये तदूगुश्श 
अलक्कार है मा 


[ २३३० ॥ 
अतद्गुण 


संभव होने पर भी दूसरी वस्तु के गुण का ग्रहण न 
किया जाना अतदुगुण अलंकार है | 
अतदूगुण का अथ है उसके गुणों का न होना अथोत्‌ 
दूसरे के गुण का ग्रहण सम्भव होने पर भी उसे न ग्रहण 
करना । यह तदगुण के विपरीत है । 
धनि धनि चपला धन्य तव, सहज ऊज़्रों गात। 
जा में रंग घनस्यपाभम को, नेकहु माहिं समात॥ 
यहाँ एकत्र स्थित रहने से सम्भव होने पर भी घनश्याम के 
श्वास रंग का चपला के द्वारा ग्रहण से किया जाना 
कहा गया है, अत: अतदूगुण है। 
जाहृवी के इवेत, यमना के भसित 
सब्लि में करते लनिमझन हो भनिष्ा, 
पर तुर्हारी हंस ! एशज्ज्वछता वही, 
जी नम बढ़ती है न घटती ही कभी ।# 


यहाँ भी गंगा के उजले ओर यमुना के नीले जल में स्नान 
करने पर भी राजहंस का ब्ण भ तो अधिक उज्ध्यल होता है, 
न अधिक नील। इस प्रकार यहाँ जल में स्नान करने से 
०» से सम्भव होने पर भी उसका न होना कहा 
गया हे। 


१ तद्र पाननुद्दारसतु हेतौ सत्यप्यतदगुणः ] सा० दृ० 


[( २११ ]. 
भोलिल 


फिसी अनुरूप वस्तु के द्वार किसी दूसरी वस्तु 
के छिप जाने में मीलित अलंकार होता है ।! 


मीलित का अथ है मिल जाना। इसमें कोई वस्तु किसी 
दूसरी बस्तु से इस प्रकार मिल्ल जाती है--तिरोहित हो 
जाती है--कि उसका स्वरूप अलग दृष्टिगोंचर नहीं होता । 


पानपीक अधरा/न में, सस्ती | छक्षी नहिं जाय । 
कजरारी अँखियान में, कजरा री ! न रूखाय ॥ 


यहाँ नायिका के अधरों की स्वाभाषिक लालिमा में पान 
के रंग का और कजरारी आँखों में कल्लल के रंग का मिलकर 
छिप जाना कहा गया है, अतः मीलित है। 
 बरन बास सुकुसारता, सब बिध रही समाय । 


पेंखुरी छग्री युछ/ब की, गाछ न जानी जाय ॥! 


..._ गुलाब को पंखुड़ी नायिका के कपोल पर सी है 
पर रंग, गंध और सुकुमारता के अतिशय साहश्य के कारण 
उस ( गुलाब की पंखुड़ी ) का अलग ज्ञान नहीं होता । 


अर...» 3 अत पर 


पे मीलितं वस्तुनों गुप्तिः केनचित्‌ ठुल्यलक्ष्मणा | सा« बु० 


[ २४५ |] 
उन्‍्मीलित 


जहाँ मीलित ही में किसी कारण से भेद की 
अतीत होती हो वहाँ उन्मीजित अलंकार होता है |" 


उन्‍मीलित का अथ है खुला--यहाँ दो बस्तुओं में भेद 
खुला अथोत्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है। यह अलंकार मीलित का 
विल्लोम ( विपरीत ) माना गया है। वहाँ अतिशय साहश्य के 
'कारण एक बस्तु दूसरी वस्तु को छिपा देती है; यहाँ साइश्य के 
बल पर तिरोधान सम्भव होने पर भी होता नहीं है--दोलों 
का अंतर दिखायी पड़ता है। 
मिक्ि 'ंदन-बंदी रही, गोरे सुख न छखोय । 
प्यों प्यों मदऊाली चढ़े, धयों त्यों उघरति जाथ ७ 
यहाँ गोरे शरीर में (उज्जले ) बंदस की बिंदी का रंग 
मिलकर भी बढ़ती हुई मद की लाली से स्पष्ट: प्रकट होता 
जाता है। मुख और चंदन की बर्ण-समानता के कारण ( दोनों 
उज्ज्वल हैं ) भेद की प्रंतीति नहीं होनी चाहिये थी पर मद के 
लालीरूप कारणविशेषवश वह ( बिंदी ) भिन्न हो जाती है । 


कंचन तम, धत घबरन घर, र्ह्मौ रंग मिक्षि रंग । 

जानी जात सुबांस ही, केसर छाए भर ॥ 

नायिका के सुनहले शरीर के. घने और उत्तम रंग में मिला ._ 
हुआ केसर अपनी सुगंधि के कारण ही जाना जाता है। 
दीदि न परंत समान दुति, कक कमक से गांत । 

भूपन कर करफुस छगत, परस पिछाने जात ॥ 


_+ मीलिते भेक्सफूतविन्मीलितमू | कुपेलबीमन्द्ब्याएयां 


| शश३ ] 


यहाँ सुनहले शरीर ओर सोने के आशभूपणों का अंतर 
नहीं दीखता यदि वे आभूषण स्पर्श के समय हाथों को कठोर 
नहीं लगते ! कठोरता के स्पशे के अनुभव से आभूषणों ओर 
अंगों का पाथकय मालूम पड़ता है । 


गले की सोनजुही की माल 
कौम आाछी | पाता पहचाने, 
खगर सनन्‍्मद्‌ मधुपों का झुण्ड 
ने झुक आता करने मधुपान ९8 
यहाँ कचनवरण के शरीर की कांति से मिज्षकर एक-वर्ण 
हुई सोनजुही की माला न पहचानी जाती अगर उंसकी गंध 
से आक्ृष्ट होकर भोरे उस्र पर न मँडराने लगते। 


सामान्य 


सद्श गुणों के कारण प्रस्तुत का अप्रस्तुत के साथ 

तादातम्यप्रतियादन सामान्य अलझ्ार कहलाता है । 
सामान्य का अथ है--समानता--तुल्यता--साहइश्य । 
इस अल्क्कार में प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत का शुशसाम्य के कारण 
अशभेद-बर्णन रहता है। अग्रस्तुत के समान गुण न रहने पर भी 
प्रसाधन आदि साधनों को सहायता से प्रध्तुत तत्त लय. होकर 
अभिन्न-सा प्रतीत होता है। 
चंदन चलित तन किये, घरि पुनि हीरक हार । 
धवछ बस सजि कामिनी, चॉँदनि महँ पग धारक 
यहाँ अप्रस्तुत चाँदनी के समान अस्तुत नायिका में शुक्कता _ 





१ सामान्य॑ प्रकृतस्यान्यतादाक्म्य॑ सहशैंगु गे; | सा० दु७ ' 


[ शभ१३१४७ ] 


न रहने पर भी चंदस-हार-बसख आदि की सहायता से अपने 
को उसके साथ अम्रेद-प्रतीति के योग्य बनाया गया है | 
नायिका शुक्वामिसारिका है। चाँदनी छिंट्की हुई है। बह 
पज्रियतम से मिलने जाना चाहती है। उसे कोई देख न ले 
इसलिये ऐसी वेशभूषा धारण कर लेती है. जिससे वह अपरि- 
लक्षित भाव से चाँदनी में चल सके | श्वेत बस्तुओं को सहायता 
से वह अपने को चाँदनी के समान ही श्वेत कर लेती है। 

जटित जवाहर तन झशछक, मिलि मसाऊझ के छाल | 

नेक नहीं जानी परत, यह मसाकछ यह बाछ ॥ 


जवाहरों से ज्ृदी नायिका के शरीर की प्रभा मसाल की 
प्रभा में ऐसी मिल गयी है कि दोनों के अंतर का बोध 
नहीं होता । 


यह शज्ब्बढ भासाद जॉदनी से मिछ एकाकार ।९? 
. गुण-साम्य € उज्ज्वलता ) के कारण प्रस्तुत (प्रासाद ) 
अप्रस्तुत ( चाँदनी ) से मिलकर अभिन्न प्रतीत हो रहा है । 
ये तीनों अलक्लार बहुत कुछ परस्पर मिलते-जुल़्ते से 
आलूसम पड़ते हैं शत: इनका भेद र॒पष्ट कर लेना चाहिये। 
( १ ) तदूगुण में अपन गुण का त्याग कर दूसरे का गुणु«- 
ग्रहण होता है। 


(२) मीलित में एक (उत्कृष्ट गुणबाली) वस्तु द्वारा दूसरी 
( निकृष्ट गुशवाली ) वस्तु का तिरोधान रहता है । इसमें कोई 
अपना गुण छोड़ता नहीं है 


(३ ) सामान्य से समान गुख के कारण भेद की प्रतीति: 
नहीं होती । 


[ २३४ ] 
अथधात्‌ क्‍ 
(१ ) तद्गुण में एक पदाथ के द्वारा दूसरे पदार्थ का 
गुशभ्रहण, 


(२ ) मीलित में एक का दूसरे के द्वारा तिरोधान बा 
गोपन 


ओर ( ४ ) सामान्य में एक का दूसरे से अभेद या सादाप्म्य 
वर्शित रहता है । 
उजुसलर 


यदि उत्तर चमत्कार-विशिष्ट हो तो उत्तर अलझ्र' 
होता है 
उत्तर का अथ है जबाब | सारे अलक्कारों का मल चमत्कार 


ही है। चमत्का र-हीन कोई उक्ति अल्लक्भार नहीं कहला सकती |. 
'उत्तर' अलकझ्भार में भी चमत्कार का रहना आवश्यक है। 


प्रथप्न उत्तर 


यदि उत्तर से ही प्रश्न की कट्पना हो जाय | । 
“हाँ, इसी ठालचे को जब 
बस॒ सहज उतर जाव हम, 
फिर सम्सुश् तीथ मिछेगा 
वह अति शज्जछ पाधनतम ४ कामायनी 
इस जक्कि को सुनने से ही 'वह तीथ कहाँ है? इस प्रश्न की 
कहुपना हो जाती है | 


. न॑ उत्तर प्रश्नस्योत्तरादुज्ञयो यदि । 
यचासकृद्सम्भाव्य॑ सत्यपि प्रश्न उत्तरम | सा० व्‌० 


[ ४२१६ | 


पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार उत्तर से ही प्रश्न की कल्पना 
होने में उत्तराज्षक्कार होना चाहिये पर अप्पय दीक्षित ने प्रश्न 
पृथक उत्तर में भी उत्तरालझ्भ/र माना है । 


आंछ ! कहा छाढी भर्ठे, छोयन कोयन माँध्ठ ! 
छाल ! तिहारे र्गन की, परी रगन में छाँद । 
नायक--प्रिये | तुम्हारी आँखें लाल क्यों हैं. ? 
नायिका--ल्ञाल ! तुम्हारी आँखों को लाल छाया मेरी 
आँखों में प्रतिबिम्बित हो रही है ( इसीलिये मेरी आँखें 
'ल्ाल हैं )। 
नाथक रात भर दूसरी नायिका क॑ पास जागकर आया 
'है जिससे उसकी आँखें लाल हैं ओर इस वात को जानकर 
नायिका की आँखें फ्रोध से लाल हो आयी हैं। प्रश्न भीर उत्तर 
'का चंसत्कार तो प्रत्यक्ष है ही । ः 


द्वितीय उत्तर 


यदि अनेक प्रश्नों के अनेक अग्रसिद्ध उत्तर दिये 
जायें तो वहाँ भी उत्तरालझ्वार होता है | 
कौन छाभ्र ? जस जगत में, को बल ) जन-संभोग। 
को सुभ घन ! संतोष मन, को सुश्न ) देह निरोग ॥ 
कौन ल्ञाभ! आदि चार प्रश्नों के चार उत्तर दिये गये हैं 
जो अप्रसिद्ध हैं 
गौरव क्या है ? जन-भार चहम करना ही | 
सुख क्‍या है ! बढ़कर दुःख सहलस करता ही। 
यहाँ भी गौरब क्या है. और सुख क्या है इन प्रश्नों के 
“अप्रसिद्ध उत्तर दिये गये हैं | द 


[ शरश१े७ ] 


ऊपर अनेक प्रश्नों के अप्रसिद्ध उत्तर में जो उत्तरालड्ार 
का कथन है वह आवश्यक नहीं । एक प्रश्न के भी अमग्रसिद्ध 
उत्तर भें यह अलक्कार हो सकता है, जेसे-- 
इस संसार-समर-प्रांगण में जीवन है क्‍या ? इक संग्राम । नूर० 
जीवन क्या है इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है “संग्राम',. 
जो अअ्सिद्ध है । 
ततीय उत्तर 


यदि प्रइन-वाक्य से ही उत्तर निकल आवबे अथवा 
अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो तो उसे भी उत्तर 
. अलड्जार कहते हैं | इसे चित्रोत्तर भी कहते हैं । 
सरद चंद की चॉाँदनी को कहिये प्रतिकूछ ! 
सरद चंद की चाँदुनी कोक हिये प्रत्तिकूछ | 


यहाँ प्रश्न में ही उत्तर निहित है। शरबन्द्र की चाँदनी 
किसके लिये प्रतिकूल है? उत्तर है 'कोक हिये! ( चकवे- 
के लिये )। 


समर-भूमि महँ छरत को ? को तम-रिष्तु पर कूर ९ 
कविजन महँ सिरमौर को ? निपुन भनत वह 'सूर! । 
यहाँ तीनों अश्नों का 'सूर! एक ही उत्तर है जिसका अथ- 
हे, शूर, सूय ओर सूरदास । क्‍ क्‍ 
रोटी जली क्यों, पाम सड़ा क्‍यों, घोड़ा भड़ा क्‍यों ! 
उत्तर--फेरे बिना 
यहाँ भी अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर है। 
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| धशश॑प |] 
स्क्त्म 
जहाँ आकार या इज्लिति से प्चाना हुआ सदा 
अर्थ किसी युक्ति से सतवित किया जाय वहों सक्षम 
अलक्वार होता है ।। 
सूदम का अथ है बारीक | जेंसे कोई सूच्म वस्तु किसी 


्थूलबुद्धि , अनाड़ी व्यक्ति से नहीं जानी जाती बसे ही यह 


अलझ्लार भी सहृदयता-सम्पन्न व्यक्तियों से ही संवेध होता है, 


.इसीलिये इसे सूच्म कहते हें । 


हरपि न ब्ोक्ी छखि छलछन, निरस्त अमिक सब साथ | 

आँखिन ही में हँस घरयो, सीस हिये धघरि हाथ ॥ 

अपरिचित सखियों के बीच रहने के कारण, रास्ते में 
'मायक से भेंट हो जाने पर नायिका उंसे देखते ही उसका 
अभिप्राय समझ जाती है, फिर भी कुछ बोलती नहीं । केवल 
मुस्कुशअकर छाती और सिर पर हाथ रख लेती है अधांत्‌ 
मुस्कान से आनंद व्यक्त कर हृदय पर हाथ धरले के द्वारा 
(तुम हृदय में बसते हो! यह सूचित करती है शोर सिर पर 
हाथ रख उसे प्रणाम करती है। यहाँ आकार मात्र से नायिका 
'ने नायक का आशय समझा है। 


बिनय प्रेम बस भह भवानी । खसी माकझ, मूरति सुसकानी ॥ 


सीता के हाथ से माला खिसकने से उनके हूदय का 
लक ५ 
अपिप्राय ( राम के प्रति आकर्षण ) जान कर पांवती की 
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( सलक्तितस्तु सूक्ष्मोडथ श्राकारेखेक्षितेन वा । 
' कयाडगि सच्यते मंग्या यत्र सूछुम॑ तदुव्यते ॥ सा० ब० 





[ श३६ ]. 


मर्ति मुस्कुरा पड़ी । यहां भी आकार से ज्ञाव सीता के मन का 
भाव मर्ति की मुस्कान द्वारा सूचित किया गया है । 

लखि गुरुजन बिंच कमछ सों, सीस छुवायो स्पास । 

हरि सममसुख करे भारसी, हिय्रे छगाई पष्स ॥ 

राधा को शुरुजनों के वीच देखकर बोलना उचित न 

'सममभते हुए ऋष्ण ने कब को सिर से छुवाया अथांत चेष्टा 
द्वारा यह प्रकट किया कि तुम्हारे कमल रूप चरणों को में 
सिर पर रखता हूँ। राधा ने भी बिना छुछ कहे आइने को 
कृष्ण के सामने कर छाती से लगाकर उसका उत्तर दिया 
अशथात्‌ में इस आईने के समान स्वच्छ हृदय में तुम्हें धारण 
करती हूँ। इस भकार चेष्टा से जाने हुए आशय का चेष्टा ही से 
घन्तर दिया गया है। 


व्याजोक्ति 


प्रकट हुए रहस्य को किसी बहादे से छिपा लेने 

मेँ व्याजोक्ति अलंकार होता है । १ 
व्य जोक्ति का पथ है छल या बहाने से कहना । 

अदि कोइ गोपनीय बात, जिसे प्रकट करना अभिमत नहीँ हो, 
किसी अकार खुल जाय और उसे फिर छिपा देने के लिये 
किसी बहाने (व्याज ) का सहारा लिया जाय तो बह 
वउ्याजोक्ति अलंकार है |. 

गिरिपति गिरिजञा कर घर॒यी, सिव॑-कर में करि नेह। 

तन कॉप्यौ, रोमांच छखि, क्यो जड़ानी देह ॥ 





'' ब्याजोक्तिगॉपन व्याजादू उद्‌मिन्नस्यापि वस्तुन। | सं!७ दू० 


[ २४० ] 


हिसालय ने कन्‍्यादान के समय पाषती का हाथ शंकर 
के हाथ में रखा जिसके स्पश से शंकरजी को रोमांच हो 
आया | अपनी परिस्थितिजन्य मानसिक दुबलता को वहाँ 
समवेत जनों के सम्मुख प्रकट हुआ देख देवाधिदेव लण्जित 
हुए ओर आननन्‍्द-जनित रोमांच को 'हिमालय के हाथ के 
अतिशय टठंढे स्पर्श से जनित रोमांच” कहकर उन्होंने छिपा 
दिया। इस प्रकार हिमालय के करस्पश की शीतलता के 
बहाने से आनन्दोत्पन्न रोमांच छिपाया गया है । 
नायिका-- छग्ि धमकों मुसुकानि, कहा ते सम में जानी ! 
सथशी--अखियाँ-खंजन-गुन-गंजन की, अंजन-ओप उदानी । 
पान-पीक की छीक पछक पर, ध्वछकि रही रस-सानी । 
छकक भक्ति | कतत अरुपझ्ाती ९ 
लायिका--अंजन गयो रुदन ते, पछकम कर-मेहँदी छपटानी। 
छलकि मयूर परे अक्षकन ये, चरन 'चोंच गद्धि तानी, 
ब्याल-बनिता उन जानी॥ भा०भू० 


यहाँ कोई लक्षिता नायिका अपनी आँखों का अऔजनस चन्ना 
जाने, पल्षकों पर पान-पीक ज्गने एवं अलक बिखरने रूप 
चिह्नों से सखी द्वारा जाने हुए गुप्त (रति के ) रहस्य फो 
इन बहानों से गोपन करती है कि अंजन झरुदन से बह गया है, 
पलकों पर हाथ की गीली मेहँदी का रंग लग गया है ओर. 
अलकों को सर्पिणी समझ मोरों मे उलका दिया है। नायिका 
की अन्तिम पक्ति में ही व्याजोक्ति है । 
. करे बरन डरावसो, कत आबत हृहि गेह। 
, कै या छख्यो, सख्ती | छसे छगे भरथरी देह ॥ 
नायिका किसी बहिरंग सखी के पास बेठी है। वहीं 
: किसी काम से कृष्ण चले आते है। उन्हें देखकर नायिका को 


[ २४१ ] 


 आलिंगनेच्छाजन्य कंपन ( थरथरी ) हो आता है पर उसे 
वह यह कहकर छिपाती है कि इस काले व्यक्ति को देखकर 
| मंडर से कॉपन लगता हूँ । यहाँ अ्रकट हुए कंपन के वास्तविक 
कारण को छिपाकर उसका दूसरा कारण दिया गया है। 

अप्पय दीक्षित ने छक्ति के अतिरिक्त चेष्टा, क्रिया आदि के 
द्वारा भी रहस्यगोपन में व्याजोक्ति अलंकार माना है और 
युक्ति' नाम से उसे प्रथक स्वतन्त्र स्थान दिया है पर इस 
प्रकार की भंद-कल्पना असार है| क्रिया आदि द्वारा रहस्य- 
गोपन को अल्लकार मानने से आपत्ति नहीं पर केवल इतने 
से ही उसे एक ,स्वतन्त्र अलंकार कह डालना असंगत है। 
 बस्तुत: एक ही आशय के पद्म को एक स्थल पर व्याजोक्ति 
ओर दूसरे स्थल पर युक्ति का उदाहरण देक र॒ श्वय' दीज्षितजी 
न ही दोनों के विषय-भेद से सांकय ला दिया है। 
क्रिया से रहध्यगोपन :-- 
द छलन चलन सुनि पलकछन में, अँखुवा शत मे आय | 

भद्दे छलाह न सखिन हूं, झूठे हो जमहाय ॥ 

यहाँ नायक के बिदेशगमन की बात सुनकर आँखों में 
आये आँसू, अंगड़ाइ की क्रियाह्वारा छिपाये गये ह---नायिका 
दिखाना चाहती हैँ कि किसी दूसरे कारण से नहीं बल्कि 
अँगड़ाई लेने से आँखों में आँसू आये है | 


सलोकोक्ति 


प्रसंगवश किसी लोकोक्ति!' का प्रयोग करने में 
लोकोक्ति अलंकार होता है ।" 





। लोकप्रवादानुक्ृतिलोकोक्तिरिति कध्यते | कुब॒छयनानद 
१६ 


| र४२ |] 


लोकोछि का अथ है कहावत ओर महावरा | कुछ 
आलंकारिक केबल लोकपसिद्ध कहावतां के प्रयोग से ही 
सोकोक्ति अलंकार मानते हूं पर मुद्ाबर्रा के प्रयोग में भी 
उसे मानने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है । कुवल्नया नन्द 
ख़थवा भाषाभूषणु के उदाह रणों से इसकी ( मुहावबरे के प्रयोग 
में भी लोकोक्षि मानने की ) पुष्टि ही होती है । 
अछे दिन पाछे गये, हरि से कियो न हेत | 
अग्र पछताया #्ष्या करें, चिढड़ियाँ चंग गहँ खेत ॥ 


यहाँ उत्तराद्ध में एक प्रसिद्ध कहावत का प्रयोग हुआ है । 


ऊधोजू ! सूधों गहौ वह भारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है । 
कोऊ नहीं सिख मानिदहें छा हक स्थाम की प्रोति प्रतीति खरी है। 
ये ध्रजबाल सबे हक सो हरिचंदजू! संडली ही बिगरी है। 
एक जो होह तो ज्ञान सजाहएं कृपाद में यहाँ भंग परी है ॥ 


--भारतेन्दु 
यहाँ कूप में भाँग पड़ना? यह लोकोक्ि है । 
: क्या कोई इसका उपाय ही नहीं कि इसको' खाऊं ? 
बहुत दिनों पर एक बार तो सुख की बीम बजाऊं । कामायनी 
यहाँ 'सुख की वीन बजाना' यह कहद्दावत प्रयुक्त दे ! 
मुहावरों के प्रयोग में लॉफोकि ।-- 
शाखाओं से वर विटरपों की छिपटी लछित छताये हैं | 
मधुपावलछि बछि हो प्रसून पर छेती छाख बल्याथें है। नूरजहाँ 
यहाँ “बलायें लेना? यह मुद्दावरा व्यवह्नतत हुआ है | 
टके टके को भुंह तकते हैं फिरते मारे मारे हैं; 
ग्रेरी किस्मत है चक्र में बिगड़े भाग्य-सितारे हैं । सूरजहाँ 


[ ५४७४ ] 
यहाँ भो अनेक भुहावरे हैं। 
जो भेरी भाँखों में रहती वही भॉँस दिखलादे। 
जो कल संग हवा स्रातो थी भाज्र हथा पतछावे । नूरजहाँ 


र३/ कर क के ऋ+ 
यहाँ भी सुहावरे भरे पड़े है । 
खड़ी बोली के पश्चप्रंथों में श्री गुरुभक्त सिंह की नूरजहा' 
सी मुहावरेदार भाषा कहीं दूसरी जगह नहीं है । 


निरुक्षित 


किसी शब्द का गसिद्ध अर्थ छोड़कर चमत्क्ारपूर्ण 
दूसरा (यौगिक ) अथ करने में निरुक्ति अलड्भाश 


होता है 


निरुक्ति का अथ है शब्द के अ्रथोनुकूल उसकी व्युत्पत्ति 
कशरना--उसके प्रकृतिप्रत्यय में साथकता बताना। निरुक्ति 
अलक्लार में जो व्युत्पत्ति दी जाती हैँ वह सच्ची नहीं बल्कि 
काल्पनिक ओर केबल चमत्कार-प्रदर्श के लिये रहती है। 
वस्तुत: यह काह्पनिक व्युत्पत्ति उन्हीं शब्दों में संभव है जिनमें 
एलेंप का अवकाश रहता हो | 
छीनी छबि झूंग मीन की, कहो कहाँ की रीति ? 
नामहि में नहिं नीति, का करें 'नयम? थे नीति। 
दूसरे की वस्तु छीन लेना नीति-विरुद्ध है पर जिसके नाभ 
से ही नीति का अभाव सूचित हो बह यदि किसी के साथ 
अनीतिपूए व्यवहार करे तो कोई क्या कहे। हरिशणों 
( की आँखों ) ओर मछलियों का सोन्द्य छीननेवाले ये नयन 


जज जज ला नै | 8-क्‍""|वत|" ७?" शहल् नल कान कॉल 


* निरुक्तियोंगतो नाम्नामन्याथ त्वप्रकं्पनमभ | छुषछयाननद 


हक 


[ २१४४ ] 
जिनके नास से ही नीति का अभाव--नय ( नीति )+- स-- 
टपकता है यदि नीति की रीति न निभायें तो क्‍या आख्य ! 
यहाँ नयन का “नय ( नीति ) न पालन करनेबाले' यह कृषि 
कल्पित अथ अहण करने में निर॒क्ति अलक्षार है । 
बिरही नरन्वारीन को, यह रितु चाथ चबाय ! 
दास! कहे याको 'सरद'; याही जअथ सुभाथ। 

'सरद! ऋतु का स+ रद ( दाता से युक्त ) यह नाम उांचत 
ही है क्योंकि वह बिरही नःर-नारियों को चबाता ( कष्ट देता 
हे। सरद? का यह नास दॉतवाल्ा होने के कारण नहीं पढ़ा 
है पर यहाँ उसकी कल्पित उ्युत्पत्ति दी गयी है अत: निमुक्ति 
अलड्भार है | 

स्वभावषोवित 
जो वस्तु जैसी हो उसका ठीक वसा ही वर्णन 
करना स्वभावोक्ति धलडझ्वार है | 4 
स्वभावोक्ति का अथ है स्वभाव की सक्ति ( कथन )। 
स्वभाव का संकृचित अथ न लेकर यहाँ व्यापक श्र्थ लेना 
गेगा ; इसलिये उसका अथ्थ होगा सब कुछ जो अपमे 
मैसर्गिक या ग्राकृतिक रूप में है। यहाँ यह भ्रश्न सहज ही 
उठता है कि किसी वस्तु के यथावत्त्‌ वणन में अक्लंकार केसे 
संभव है--जो पदाथ जेसा है उसके बैसे ही चित्रशा 
चमत्कार कहाँ से आयेगा और चमत्कार के अभाव 
अलंकारता फैसी ? इस विषय को लेकर प्राचीन आचार्यों में 
काफी तक-वितक हुए हैं। कुछ में तो इसे अलझ्कार भानने से 
भी अस्वीकार किया है, पए बात यह है कि यदि ठीक से 


4.3० २-२० बी. 


| _पु? ज7 


$ सूक्ष्मवस्तुस्वभावस्य वथावद्‌ बणने स्वभावोक्ति।। रूथ्यक 


[| रेहडई || 


विचार किया ज्ञाय तो किसी पदा्थ का, कल्पना की सहायता 
से, नमक-मिच लगाकर, अतिरंजनापूण बशणन करना उसके 
स्वाभाविक बन से कहीं आसान हैं! किसी वस्तु क॑ सच्चा 

णुन करने का अथ है उसका शब्दू-चित्र प्रस्तुत कर देना--- 
उस वर्णन के पढ़ते-पढ़ते वणनीय वस्तु के वास्तविक चित्र 
का मानस भ्ध्यक्ष होना ; साथ ही उसमें सरसता के चमत्कार 
का आधान कर देना जो शलझ्ार की सबसे बड़ी ओर पहली 
शत है। यह बड़ा कठिन काय है। इसके लिये बहुव ऊंची 
श्रेणी की कलात्मकता अपेक्षित है। सूदुम परयवेज्षणशक्ति के 
साथ चमत्कारपूर्ण बणुन के उपयुक्त समथ प्रतिभा और वाणी 
का मणिकांचन योग हुए बिना स्वभावोकछ्चधि का उदाहरण खड़ा 
करना ठेढ़ी खीर है | इसलिए स्वभ्वाबोक्ति को अलकृलार मानना 
सबथा न्याथ्य है। कविकर्म की दुरूहता का यह सच्चा 
प्रमाण है | 


सीस मुछुद कंटि काहनी, कर झुरछी उर माछ। 
हृषि बानिक भो मन बसौ, सदा बिहारी छाछ ॥ 


. यहाँ कृष्ण के रूप का स्वाभाविक वर्णन है | 
क 
सोमित कर नचनीत लिए । 
घुदुरुन 'वछतत रेमु तनु मंडित सुख द्िछ्ेप करिए ।, सूर 


यहाँ कृष्ण की बाल्नचेष्टा का स्वाभाविक चित्रण है। 
स्वभावोक्ति के बहुत अधिक उदाहरण सूर के बालकृष्णवर्णान्न 
में बत्त मान हैं। 


कसी क्षीण कटि, पीन चक्ष था, 
कंच कन्चरा ढक्के थे) 


[| रह |] 


स्वणवर्ण के छत्तरीय में 
चिन्मित रत टके थे। “गुप्त 
यहाँ भी कृष्ण की भुद्रा का यथावत््‌ शब्दचित्र है | 
विग्धाड़ भगा भय से हाथी 
लेकर अ'कुश पिलघान गिशा । 
झटका छम गया, फदी झाकर 
हौदा गिर गया, निश्ञान गिरा । हृदीवाटी 
युद्ध के अवस्थाविशेष का सजीब-स्वाभाविक वशन हे । 
अन्तरिक्ष में आकुछ - भातुर 
कभी इधर उड़, कभी उचर एड 
पंथ नीड़ू का खोज रहा दे पिछड़ा पंछी एक अकेला | अच्चन 
संध्या के भूले-भवके अकेले पंछी का सच्चा चित्र है। 


आविक 


भूत अथवा भावी पदाथ का प्रत्यक्ष की भाँति 
बशन करना भाविक अलंकार है 7 


भाविक शब्द का अर्थ है सत्ता की रक्षा ( “भू” सत्तायाम्‌ 
से इक! प्रत्यय कर भाषिक शब्द बनता है )। इस अलंकार 
में भूत ओर भविष्य के भावों को प्रत्यक्षतत्त बणन कर मानों 
उनकी सत्ता की रक्ता की जाती है। 


भूताथ-बणन :--- ह 
जहाँ कहाँ नांगरि नवक्त, गष्ठे निकुज भक्षाह। 
तहाँ सहाँ छखियत अजों, रही वही छवि छाइ ॥ 


जन +फर * के अक>. अनम 3... «3-3 “पा पंप अल. # ५43०-3५ & /जम »। 


-१ अतीतानागतयी; प्रत्यक्षायमाणत्व॑ भाविकम्‌ | रूय्यक 


[ २४७ ] 


यहाँ नायिका द्वारा संपादित निकुज की आतोीत शोभा का 
च चर ६ 
अ्रजों' पद से बत्त मान सा वणन किया गया है | 


यों दलिमलछियत निरदई ! दई कुसुम से गएत। 
कर धर देखो घरधघरा, णर्जाी न उ₹ त॑ ज्ञात ॥ 


यहाँ नाथिका के आर्लिंगन-जनित विशत खेद का प्रत्यक्ष 
सार वशान है। 


भविष्याथे-त एन $--- 


कही जाय क्यों अछि भछी, छब्रि प्रत्ति-अंग अनूप । 


भावी भ्रूषण भार हू, हुूसत अवब्रदहि तथ रूप ॥ 
कट 


इज पद्म मे अपरा-सभार स हानवाल सारय का वत्त सान 
सा ह। वशुन ६ । 


मति 'चक्ताइये खून की, चरवा स्थाम सुआन। 
में देखति हों घाहि, यह बात सुन्त, बिन प्रान ॥ 


श्याम के जाने के बाद शरीर प्राशहीन होगा पर उसका 
अभी ( प्रत्यक्ष ) वणन हैं । अत: भावी भाव (वस्तु ) का वशुन 
बत्त मान के रूप सें होने से भाविक अलडइूगर है । 


अरे वह प्रथम मिक्षन. भज्षात 
विक्रश्पत. सदु-3₹, . पुछकित - गात॑ 
सशंकित. अ्पोत्स्ता-सी चुपचाप, 
जडित-पद, नमित-पलक-इगन्पात ; 
पास जब आ न सकोग्टी, प्राण ! 
मधुरत्ता मे-स्री मरी अजान, 
लाल की छुईसमुइे-ली  मस्छान, 
प्रिये,.. प्राणी. की... प्राण ! 


पा  च 24 3 हर पक चाह शक ३ पक ला पड 


शआखआल-+- 


[ रेष्टण ) 
अथवा 
सुमुखि, वह महु-क्षण | यह मधु-बार ! 
धरोगी कर में कर सुक्रमार ! 
निखिक्क जब नरन्‍मारी. संसार 
सिकेगा नव-सुख ले. नव-बार ; 
अधर-छर से उरूमधर समान, 
पुछक से पुजक, प्राण से प्राण | 
कहेंगे नीच प्रणयाख्पानं, 
प्रिय, प्राणों की. प्राण | “पंत 
यहाँ भावी पत्नी के सम्पक से उत्पन्न होनेवाले भावों का 
पते सान सा--प्रत्यक्ष सा वर्णन होने से भाविक अलक्षार है। 


ज्दात्त 
यदि लोकातिशायी (अलौकिक ) सम्पत्ति का वर्णन 


: हो अथवा किसी महापुरुष का चरित्र वर्णनीय वस्तु का 
_अज्ञ हो तो उदात्त अलंकार होता है | 7 


उदात्त का अथ हे उत्कृष्ट आदान ( यहाँ वर्णन )। यहाँ 
या तो अतिशय समृद्धि का था महापुरुषों के चरित्र को अंग 
" (४ छः आप कर 
बनाकर किसी वस्तु का उत्कष-बणशन रहता है, इसलिये इसे 
जदात्त कहते है | 
९ अलोकिक संपत्ति का वर्णन -- 


मरकत भनिमय रस्य हम्य॑ जह सुरम लुभावत, 
पहुमराग धुखराज जदित स्रोपान सुहावत , 





|लोकातिशयसम्पत्तिवर्णनोदात्तमुच्पते | 
: यद्गापि पस्तृतस्याज्ञं मह्तां चरितं भवेत्‌ | सा० दृ० 





'[ ४४६ | 
बिना जंलद' जहाँ इन्द्रचाप छव्रि नीकी छाजे। 
स्व॒र॒ग-छजावन-हार पुरी साकेत बिराजे ॥ 
यहाँ अयोध्या. को अतिशय सम्रद्धि का बन होने से 
उद्ात्तालंकार है । 
द हरित सनिन्‍ह के पतन्र-फछ, पदुमराग के फूछ | 
रचना देखि विचित्र अति, मन बिरंणथि कर भूछ ॥ 
यहाँ श्रीरास-सीता के विवाह-मण्डप की अल्लौकिक संपत्ति 
का वशाुन हैं । 
नीक्मसणि के बन्दनवार, उनमें चॉँदी के झूदु तार । 
जातरूप के बने क्रिधार, सजे कुसुम से द्वीरक-द्वार । हल्दीबाटी 
यहाँ अकबर के निवास-भवन की अलीकिक शोसा-छ॑पत्ति 
का वशणन होने से उद्यात्त अलंकार है | 
२ यदि किलो अहापुर्य का चरित्र बर्शनीय बस्तुका 
झंग हो | ' 
यह सरजू सरिता वही, पावनि पफामनि कास। 
पेटि पधारे रास जिहि, पुरश्नन सह भिन्न धाम ॥ 
यहाँ सरयू के प्रस्तुत वर्णन सें राम को अज्जरूप से रखकर 
सरयू को महत्त्य दिया गया है | 


यह वही यमुना जहा पर काल की क्‍ 
द क़रष्ण ने भिछ गशोपियों के संग में । & 


| प्रस्तुत यमुना-बरणन में कृष्ण का वर्णन अज्ञरूप से 
है जिससे यमना की महत्ता सुचित होती है । 


धरा पर धर्मादर्श निकेत, घनन्‍य है रुथर्ग सदश साकेत। 
चढ़े कर्यों आज न हपीद्रक, रास का कछ होगा अभिषेक । 


[ २४० ॥ै 
दक्षों दिग्पालों के गुणकेन्ह) पन्‍्य हैं. दशरथ महीमहेंद्र । 
प्रिवेणी-तुल्य शानियाँ तीन, बहाती सुख्प्रधाद्त नवीन ॥ साक्रेत 


यहाँ अयोध्या के प्रस्तुत वशुन में राम, दशरथ या उनकी 
रानियों की चचों अज्भरूप से है | 


अगर 


यदि प्रतिकूल आचरण अनुकूलता का साधक हो 
तो अनुकूल अलंकार होता है ।॥' 


अनुकूल का अथ स्पष्ट है। इस अर्कार में श्रापातत 
जिस क्रिया में प्रतिकूल्दा परिलज्ञित होती है, विचार करने पर 
उसका पयवसान अनुकूज्ता में होता है | 


यदि हो सुंदरि ! कुपित नखक्षव दो मुझे! 
भुज-पाशों से बाँच कं: में को मुझे। ९! 
नायक नायिका से कहता है कि रूपसि यदि तुम ऋद्ध हो 
तो मुझे नखज्ञत ( नख के घाव ) दो ओर भृजपाशों से कोठ में 
फ बाँध लो | अपराधी के लिये दण्डबिधान किया ही जाता है तो 
मु यो मेरे अपराधों के लिये नख के घाव और भुजपाश का बंधन 


5 उचित ही है। यहाँ सहसा तो दण्ड की हो बात सामने आती 
कक है पर प्योलोचना के श्रनंतर यह प्रतीति होती है कि नखक्षत 
। ओर भुजपाशबंधन आनंदजनक होने के नाते प्रतिकूल न होकर 
| हा छानुकूल ही है । 


म पा क्यों आवाज छगाभोगी, हाजिर हूँ. बन्दी कर छो | 
पा ) जंजीरों का कोन काम है संजु अंक में भर लो। नूर० 


| अनुकूल प्रातिकूल्यम्‌ अनुकूलानुबन्धि चेतूु। सा० दु० 





[ २४१ |] 


शेर अफगन के साथ मेहरुतन्निसा का विवाह हो जाने के 
बाद पूबोनुराग के विश्वास पर रात को सोते समय सलीम 
उसके कमरे में जाता है पर विवाह के बाद मेहरुन्रिसा उसे 
(सलीम) से ग्र म-सम्धन्ध रखना उचित न समझकर उसके इस 
अनुचित श्राचरण पर दूसरों को पुकार्ना चाहती हैं । उसी 
पर सलीम की उक्ति हे-मुझे गिरफ्तार करने के लिये ही तो 
दूसरों को आवाज देना चाहती हो । में तो खुद हाजिर हूँ, भला 
उसके लिये इतना हंगामा ! म्॒के बंदी बनाने के लिये जंजीरों 
की क्‍या आवश्यकता है, अपन आलिंगनपाश में बाँध लो | 
भी आलिंगनपाश में बाँधने की प्रतिकूलता 
आनन्द्दायक होकर अनुक्कूलता का साधक बन रही है, अतः 
अनुकूल अलंकार है । 
मिश्रित अलंकार 


अब तक जितने अलंकार निरूपित किये जा चुके हें उनमें 
से कभी अनेक की स्थिति एक ही संदर्भ से पायी जा' सकती 
है--वे सिश्रित रूप में देखे जा सकते है | यह सिश्रण दो 
प्रकारों से सम्भव है--(१) कहीं तो एकत्र सन्निविष्ट रहने 
पर भी तित्ष-तण्डुक्ष-नज्याय से वे परस्पर निरपेक्ष हों अथांतु 
एकत्र स्थित होने पर भी उनको स्वतंत्र सत्ता अव्याहत--अच्ु एण 
रहे ; या (२) कहीं वे नीर-चक्षीर-न्याय से इस प्रकार आपस 
में मिले-जुले हों कि उनका प्रथकरण सम्भव न हो सके। 

तिल-तण्डुल-न्याय. का मतलब है तिल और चाबल की 
तरह ; तिल और चावल को एक साथ मिला दें तो मिलन जाने 
पर भी उनका स्वरूप प्रथक-प्रथरू दिखाई देता रहेगा. यदि. 
कोइ चाहे तो उन्‍हें फिर अलग कर ले सकता हैं। तो तिल. 
ओर चावल का यह मिश्रण पंरस्पर निरपेत्ष है--एक साथ 


[ एशए |] 
रहते हुए भी दोनों एक दसरे से सबंधा भिन्न है | पर थदि दध 


और पानी को एक साथ मिल्ला दिया जाय तो दे मिलकर एक- 
रूप हो जाय गे--उनकी प्रथकता का शान नहीं हो सर्केगा--- 


उन्‍हें झलग नहीं किया जा सकता । इसी ग्रकार यदि फिसी 
संदस में अनेक अतंकार हों पर उनका ध्ापस' में--सिधा 
इसके कि बे एकत्र ह---ओऔर कोड सम्बन्ध न हो, ओर एक 
दूसरे से उन्हें अलग कर देने पर भी तिल्-तंडुल की भाँति 
उनकी स्वतंत्र सत्ता सम्भव होती हो तो संस्तष्टि अंकार होता 
हं। इसके विपरीत यदि नीर-क्षीर-न्याय के अनुसार ( दूध- 
पानी के समान ) अनेक अल्कारों का ऐसा मिश्रण हो कि 
उनको अलग नहीं किया ज्ञा सके ता वहाँसकर अलंकार 
होता है। 
संशुष्िट क्‍ 
तिल-तण्ड ल-न्याय से परस्पर निरपेक्ष अनेक अलंकारों 

की एकत्र स्थिति में संसृष्टि अर्षकार होता है। '' 

संसष्टि का अथ है संसग या मेल | मेल का मतलब ही 
है अमेक का एकत्रीकरण ; अंतएव अनेक अलंकारों के मेल-- 
एकत्र स्थिति को संस्रष्टि कहते हैं। जेसा पहले कहा जा च॒का 
है इससे अलंकारों की तिल्लन-तण्डुल-न्‍्याय से परस्पर निरपेत्त, 
स्वतन्त्र स्थिति होनी चाहिये | 
संस्रष्टि तीस प्रकार से सस्भव है :-- 
.. (१) शब्दालंकार संसष्टि--जहाँ अनेक शब्दालंकारों 


की ही एकत्र स्वत्तन्त्र रूप से स्थिति हो। 





१" एप्ॉं तिलतण्डुलन्यायेन मिश्रत्वे संसष्टि । रूथ्यक 





[ रश१ | रे 


(२) अथालकार संसष्टि--जहाँ केवल अनेक अथोलंकारों 
की एकत्र स्वतन्त्र रूप से स्थिति हो। ' 


(३ ) उभयालक्लार संसष्टि--जहाँ शब्दालड्वार और 
९्‌ 
अथालक्लार दोनों की एकत्र स्वतन्त्र रूप से स्थिति हो । 


९, शब्दालड्वार-संखप्रि :--- कि 
 वितरती . गुहन्वन मलग-समीर 
साँस, सुधि, स्वप्न, सुरभि, सुख,गान, 
मार केशर “हर. सछय - समीर 
हृदय हलसित कर, प्ररकित प्राण | ---पंत 
यहाँ द्वितीय चरण में 'स” को अनेक बार, चतुर्थ चरण 
ह? और 'प! की एक बार आवृत्ति रहने से वृष्त्यसप्रास, 
केशर-शर भें यमक ओर उसी चरण में मार! (समीर! में 
मर! इस व्यंजन-सम॒ह की एक बार आश्चत्ति रहने से छेक 
है। इस ग्रकार वृष्यनुप्रास, छेकानुआस और यमक की एक 
गी पद्म में अलग-अलग स्थिति होने से शब्दालबड्गर-संस्ृष्टि है । 
प्रकय' करन बरपन छगीे, जार जलछचर इक साथ । 
सुरपति-गब हश्यो हरपषि, गिरिधर गिरि घर हाथ ॥ 
यहाँ पूर्वाद्ध में 'र की अनेक बार और 'ज! की एक बार 
आवृत्ति से वृस्यनुप्रास, 'हर॒यों हरषि! से “हर! इस व्यंजन- 
समह की एक बार आदवृत्ति से छेकानुप्रास और “गिरिघर 
गिरिधर' में यमक हैं। इस प्रकार इन तीन अलझारों की 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ निरपेज्ष स्थिति से शब्दालड्टार-संस्ष्टि है । 
बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे में न। 
हरिनी के मेनान ते, हरि नभीके ये नेन॥ 


यहाँ पूबोद्ध में 'मेन-मेनाः और उत्तराद्ध में हरिनी के 


है 
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हरि नीके' में यमक है। दो यमकों की निरपेक्ष स्थिति से 
शब्दालक्लार-संखसरष्टि है। 


२, धर्थालड्लार-संसू््रि--- 


मेरा मधुकर कान्सा जीधन, 
कठिन कर्म है, कोमछ है मन; . 
धिपुछ सुदुल-सुमरनों से सुरभित 
बिकसित है विस्तृत जग- छपवन । --पन्त 
यहाँ प्रथम चरण में उपमा और चछु्थ चरण (ज्ञग- 
उपबन ) में रूपक है। इस प्रकार दो अर्थालछ्ारों की 
संस्ष्टि है। |; 
घधाहप-सरिता के फकुछों से 
खेलवी थी तरंग सी नित। “-पम्त 
यहाँ पू्वाद्ध में रपक और उत्तराद्ध में उपमा के रहने 
से दो अथोलझ्लारों की संसृष्टि है । 
कच समेटि कर, भुज उलूदि, खए सीस पथ डारि। 
काको सन बाँधे न यह, जूरो बॉधनिद्दारि॥ 
यहाँ पृ्वाद्ध में स्वभावोक्ति और उत्तराद्ध में बक्रोकित 
की स्थिति से दो अथोलक्लारों की स'सृष्टि है । 
9, शब्बाथोलंका२५-संसछ्ि-- 
तशर्सि-तनूज्ञा-्तट तमाछ-तरुवर बह छागे। 
झुके कूछ सो जछ परसन हित मनहेँ सुधाये । 
यहाँ प्रथम चरण में (तः को अनेक बार श्रावृत्ति होने से 
वृत्यनुप्रास और द्वितीय चरण भें उत्प्रज्ञा है तथा दोनों की 
निरपेक्ष स्थिति है | यहाँ एक शब्दालझ्ार और एक अथोलड्ार 
की स'सूष्ठि है 





| रेशश ] 


सार्यक सम मायक नयन, रंगे ब्रिविध र्ग गांत । 
झखो बिऊखि दरि जात जल, ऊछरसि जलझात लजात | 
यहाँ पर्वाद्ध की उपसा ओर उत्तराद्ध के यमक की 
स'सष्टठि है | 
संकर 
.... नीस्ज्वीम्न्याय से परस्पर मिश्रित अलड्डारों को 
संकर अलड्भार कहते हैं|! 
संकर का अथ है एकदम मिला हुआ--ऐसा मिश्रण 
जिसका प्रथकंर्ण न हो सके। नीर-क्षीर-न्याय की व्याख्या 
पहले हो चुकी हो | इसमें अनेक अलक्लार दूध-पानी की तरह 
एक साथ मिले रहते है । संकर अलक्लार में दन्त्य *स' है इस 


पर ध्यान रखना चाहिये ; ताह्ठ्य 'श' का प्रयोग भलकर भी 
भी नहीं करता चाहिये। इसके तीन भेद होते है :-- 


(१) अज्ञगज्ञिभाव संकर 
(२ ) एकाश्रयालुप्रवेश संकर 
(३ ) सन्देह संकर । 
द अड्भाड़िमाव संकर 
यदि अनेक अलड्भार अन्योन्याश्रित हों तो अड्गाड्रि- 
भाव संकर होता है । 
अज्भ का अथ है अप्रधान या गोण और अड्डी का प्रधान । 


इसमें एक अलड्लार की सिद्धि से दूसरे अल्लार की सिद्धि 
होती है--यदि पहला अलकझ्कार उपपन्न न हो तो दूसरा भी 


। क्षीरनीरयायेन तु.सकुर। | रूथ्यंक . 
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नहीं टिक सकता ; इसी लिये उनमें अज्ष शोर अड्ली, अप्रधान 
ओर प्रधान का भाव रहता है | 

हीं रीएी रूखि री क्षिव।, क्बिहि छत्रीछे छाक्क । 

सोनजुह्दी सी होत हु।त, मिछत मालती माछ ॥ 

नायिका के शरीर की सुनहल्ी कांति से सिलकर 

चमेली की माला अपनी ज्ज्ज्वज्ञता छोड़ पोतवण हो जाती है, 
इसलिये वह चमेली के बदतके सी भजुषधी साभ के भंग अधात 
पीले रंग की जुही ) की साला मरी प्रतीत होने लगती है। 
अछापनी उज्ज्बताता छीड़ शरीर की कांति के सम्पर् से चमेक्ली 
की माला के पीतवण होने मे तदगुण अलकझ्ार है; फिर पीत- 
वश हो जाने पर चली को माज़ा सोनजुही की माला सो 
दिखाई पड़ती है. अतः उपमा है | इस प्रकार तदशुणु उपसा 
का साधक हे--तदूगुण के द्वारा ही उपभा की निष्पत्ति होती 
है। यंदि चमेली की माला का बरणण-परिवत्त सम हा ही नहीं-- 
वह उजली ही रह जाय तो सोनजही से ( जो पीली होती है ) 
उसकी उपमा केसे संगत होगी ? यहाँ तदगुण उपमा का 
साधक होने से अप्रधान--अऊछः अलऊ़ार है और उपसा सा: 
होने से प्रधान आर्थात्‌ उसका अज्ी । अतः तदगुण और उपमा 
का अज्भगज्जिभावष सक्भग हैं | 

नाथि अचानक ही डठझे, मिस पावस बल मौर | 

जानति हैं| न॑दित करी, यह दिसि न॑दकिसोर ॥ 

बिना मेघ के ही वन में अचानक मीरों के नाच उठने से 

नायिका अनुमान करती है कि अवश्य किसी ओर से क्षष्ण 
आ रहे है, उन्हीं को देख मोर्ग को सेघ का श्रम हुआ है (मेघ 
भी श्यास रख का होता है और कृष्णु का रंग भी श्याम है 
'इसीलिये श्रम का अवकाश है )। यहाँ मोरों का अचानक 
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नाचना देखकर कृष्ण के आगमन का अनुमान होता हे पर 
मोरों का नाचना स्वतः कृष्ण में मेघ का भ्रम हो जाने के. 
कारण है । गदि वे कृष्ण को मेघ नहीं समझते तो केसे 
नाचते ? अतः ऋृष्ण में मोर्सों को मेध का भ्रम हो जाने से 
भ्रान्तिमान्‌ अलक्लार हुआ ओर उसके आधारपर अनुमान सिद्ध 
हाता है इस प्रकार अनुमान शभ्रान्तिसान्‌ पर निभर करता है--. 
आरन्तिमान के बिना अनुसान टिक ही नहीं सकता। इसलिये 
यहाँ इन दोनों का अड्जगगंज्धिभाव सह्ूर है | 

पव्न-विकंप्रित सददीरहों के तछे कॉपती छाया । 

चंत्र सिह-हत सिभिर-गज्ों की मांगों खंडित काया ॥ 

चाँदनी रात में हथा से काँपते हुए ब्रक्षों की, नीचे पड़ती 

हुई, इधर-उधर हिल्ती, छाया ऐसी लग रही है जैसे चंद्रमा 
रूपी सिंह के द्वारा मारे हुए आअधकार-रूपी हाथियों के शरीर 
के टुकड़े इधर उधर छुटपटा रहे हों । 


यहाँ तिमिर ( अंधकार ) सें गजों का आरोप चंद्र में सिंह 
के आरोप का कारण है अतः परंपरित रूपक है | फिर वृत्तों 
को चंचल छाया में हाथी के शरीर के टुकड़ों की उत्प ज्ञा की 
गयी है | अब देखना यह है कि किस पर कोन अलक्कार 
ग्राश्नित है ? छाया में 'खंडित काया? की उत्प्र ज्ञा तत्र तक नहीं 
'संगत होती जब तक अंधकार को हाथी ओर चंद्र को सिंह न 
मान लें । सिंह के द्वारा मारे गये हाथी के शरीर के ठुकड़े यहाँ- 
. वहाँ बिखरे रहते है| यहाँ भी चाँदनी से अंधकार सिमट सिमट 
कर बृक्षों की छाया के रूप में पड़ा हुआ है। तो पहले 
तिमिर में गज और चन्द्रमा में सिंह का रूपक कर 
लेन पर छाया सें हाथी की 'ख॑डित काया”? की उत्प्रक्षा हो 
पाती है अतः रूपक पर ही उल्नक्षा अवलम्बित है। यंदि 
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तिमिर को गज और चन्द्रमा को सिंह न कहें तो छाया को 
'खंडित काया! कहना एकदम अदपटांग ओर निरथक होगा | 
इस प्रकार रूपक उत्प्रज्षा का साधक है, अतः रूपक अडज् है 
ओर उत्प जा अड्गी । 


| 


एकाअधालुप्रवेश संकर 


यादि एक ही आश्रय में अनेक अलंकार स्थित हों 
तो एकाश्रयालुप्रवेश संकर होता है | 


एकाश्रयानुप्रवेश को एकवाचकानुप्रवेश भी कहा जाता है-- 
वाचक का अथे हे पद्‌ या वाक्य । इसी से स्पष्ट है कि एक 
ही स्थल सें अनेक अलड्डारों की स्थिति को एकाश्रयानुग्रवेश 
स'कर कहते है। सकर के तीनों भेदों में सबसे ऋधिक 
उदाहरण इसी के मिलतेह्द । 


बंदल गुरु पद-पहुम-परागा । सुरुक्ति सुझास सरस भनुरागा ॥ 


यहाँ पद-पदुम में छेकानुप्रास और रूपक दोनों हें; इस 
प्रकार शब्दालझ्लार और अथाल्ड्भार का एकाश्रयालुप्रवेश 
सट्टूर है । 


सठ सुधरहिं सत संगत पाई । पारस परस कछृचातु सोहाई । 


यहाँ उत्तराद्ध के पारस-परस से लछेकानुप्रास और यसक 
का एकाश्रयानुप्रवेश सकर है | 


उपयु क्व दोनों स्थलों में स'र्ष्टि की शंका न करनी 
चाहिये, क्योंकि 'पद-पदुम 'में छेकानुप्रास और रूपक तथा 
'पारस-परस' में छेकानुप्रास और यमक इस भाँति -परस्पर 
 स'श्तिष्ट हैं कि उसका प्रथक्क रण स'भव नहीं । 
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पानपीक श्रधरशान में, सखी छखी नहिं ज्ञाय | 
कजरारी भ खियान में, कजरा री न लखाय । 


यहाँ उत्तराद्ध में 'कजरारी कजरा री? में यमक और काली 
आँखों में कन्नल के छिप जाने से मीलित है। इस प्रकार 

दु ( ल्‍२ ह॒ 

शत्दालड्वार और अथोलझ्लार का एकाश्रयानुप्रवेश दे । 


निञ्ञ॒ पकक, मेरी विककता साथ ही 
अवनि से, उर से म्गेक्षिणि मे उग्, 
एक पलक निज दशास्य-श्यामक्ष दृष्टि से 
स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप सी। --पमन्‍्त 


पहले के दो चरणों में सहोक्ति, यथास'र्य और लुप्तोपमा 
का एकाश्रयानुप्रबेश है | अवलि से पलक और उर से विकलता 
के उठाने में यथासंख्य, पलक ओर बविकलता के एक साथ 
उठाने में सहोक्ति और म्गेज्षिशिं में लुप्तोपमा है । 


सन्देह संकर 


जहाँ अनेक अलड्ढारों की स्थिति में यह निर्णय न 
हो सके कि कौन अलझ्जार है, वहाँ सम्देद संकर होता है । 
सनन्‍्देह संकर जेसा माम से हो स्पष्ट है, बैसे स्थल में 
होता है जहाँ अनेक अलझ्डारों की प्राप्ति हो और साधक-बाधक- 
भाव के द्वारा भी अंत-अंत तक निश्चयात्मक रूप से यह 
निर्णय ने हो सके कि कौन अलक्लार है| बेसी दशा में लिन 
अलक्ारों में सनन्‍्देह होता है उनका नाम लिखकर यह कह 
दिया जाता है कि इनका सन्देह सकल र है पर कहीं भी स' 
सक्भकर कहने के पहले खूब सममेचबूक कर, काफी सूच्सता 
से विचार कर लेने पर ही, वैसा निणुय देना चाहिये । ऐसा 
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नहीं कि जहाँ कोई अलझ्लार समभ में नहीं आया वहाँ दो-चार 
अलडूारों का नाम लेकर सन्देह-स'कर कह दिया । 


साधक-बाधघक-भाव, जो स देह स'कर का निर्णायक है, 
किसे कहते हैं यह पहले देख ल्लीजिये | जो बात किसी अलझ्डार- 
बिशेष के मानने में सहायक हो, अनुकूल हो, उसे उसका 
साधक ओर जो उसके विरुद्ध या प्रतिकूल हो, जिसके रहते 
वह अलझक्लार न माना जा सके, उसे उसका बाधक कहते हैं। 
लदाहरणाथ उपभा ओर रूपक को लीजिये जो सबसे अधिक 
व्यापक अलक्लार हैं.। यदि धर्म मुख्यतः उपमेयनिष्ठ हो तो 
उपभा और उपमाननिष्ठ हो तो रूपक माना जाता है | 


(5 
साधक के छाश अखड्लार-निणेय:-- 
सुक्ष - चंद्र चमकता है। 


यहाँ चमकना घम लक्षणा द्वारा मुख में भी स'भव होन से 
उपमा का बाधक नहीं है, फिर भी प्रधान: उपसान-चंद्र-निष्ठ 
होने से रूपक का साधक है अत: यहाँ रूपक ही है सपसा 
नहीं | _ यहाँ केवल साधक के द्वारा संदेह का निवाश्ण 
हुआ है । 


तेरे आनन-चंद को मधुर मंद रूदु हास । 


यहाँ हास-रूप धम लक्षणा द्वारा चन्द्र भें भी लागू हो 
सकता है अतः झूपक का बाधक नहीं हे पर प्रधानत:ः अ्रानस--- 
उपमेय का धम होने से ( हँसी मुख में ही रहती है) उपमा 
का साधक है। इस प्रकार यहाँ उपमा ही है रूपक नहीं। यहाँ 
भी केवल साधक के द्वारा दो अक्षड्भारों के सन्‍्देह में एक का 
निणय हो रहा है। 


[ ५६१ ] 
बाधक के द्वारा अलंकार-निणय -- 
नुप-नारायण ! तुझे रमा भालिंगन करती । 


यहाँ नुप-नारायण में 'नुप के समान नारायण? इस प्रकार 
डउपमा हो या “नूप ही नारायण” यह रूपक, ऐसा सम्देह है । 
पर रमा (लद्मी ) द्वारा दूप (उपसेय ) का आल्षिगन 
असम्भव और नारायण ( उपमान 3) का स'भव है, अत: यह 
डउपमा का वाधक है। इस प्रकार यहाँ रूपक है उपसा नहीं । 
यहाँ निर्णय बाधक के द्वारा हुआ । 


खाधक-बाधक दोनों के द्वारा अ॒लं कार-वि्य ।-- 
वह सुख-चंद्र चूमता हे। 


यहाँ मुख-चंद्र में धम-बाचक-लुप्ता उपमा है या रूपक यह 
न्देह उपस्थित होता है। दोनों सम्भव दीखते हैं। पर यहाँ 
उपमा ही है रूपक नहीं क्‍योंकि चूमना धर्म उपभेय (मुख ) 
के ही अनुकूल हे--मुख ही चूमा जाता है चंद्र नहीं। अत 
चूमना उपसेयनिष्ठ होने से उपसा का साधक और उपसान 
( चंद्र ) के प्रतिकूल होने से रूपक का बाधक है। यहाँ साधक- 
बाधक दोलों हें । 
यही साधक-बांधक-भाव का स्पष्टीक रण है। जहाँ अनेक 
अलेकारों में सन्देह होता हैँ वहाँ इसीक द्वारा अन्यतर्म का 
निणय किया जाता है पर यदि साधक-चाधक-भाव का भी 
अवकाश नहीं रहा तो बेसी दशा में एन अलंकारों का सन्देह 
संकर हुआ करता है, जसे :-- 
वह सुख-चंर देखता है। द 
इस उद्ाहरण में साधक-वराधक कुश्ध नहीं है। यहाँ देखता 


[ श्र ] 


मख ओऔर चंद्र दोनों के अनुकूल है। अतः इस उदाहरख में 
लपमा है या रूपक यह कहता सम्भव सहाँ। इस प्रकार इससे 
उपमा और रूपक का सन्वेह सहृर है | 


पावकन्झ्तर ते मेह-झर, दाहक दुसह बिसेख । 
दहे देह वाके परक्त, याहि श्गनु ही देख। 
यहाँ पावक-मर ( अग्निव्ों ) से मेहकर ( जलबणों ) को 
अधिक दाहक ओर दुस्सह कहा गया हे, साथ ही पावक-सर 
के अपकष और मेहमूर के उत्कष का कारण भी उक्त है अतः 
व्यतिरेक है। दूसरी दृष्टि से विचार करने पर यहाँ काव्यल्तिंग 
भी है। पावक-मार की अपेक्षा महकर को अधिक दाहक कहतना' 
किसी का रणु की अपेक्षा रखता है। यह बात तो सिद्ध है कि 
समेहभार भें दाहकता नहीं रहती ओर यहाँ उसे केवल दाहक ही 
नहीं कहा गया है, बल्कि अग्निवषों से भी अधिक दाहकः: 
बताया गया है | तो अग्निषषां की अपेक्षा मेघवषों को विशेष 
दाहक कहने में कुछ कारण अवश्य होगा ओर वही उत्तराद्ध 
में कथित है | अग्निवर्षा तो स्पर्श से जलाती है पर जलवषों को 
देखने से ही जलन पेदा हो जाती हे ( बिरह के कारण ), इसी 
लिये अग्निवर्षा से जलबंधों ग्रधिक दाहक है | इस प्रकार 
चाक्याथगत्त काव्यलिंग भी है | तो यहाँ व्यतिरेक और काव्य- 
लिंग की समान रूप से स्थिति है ओर किसी एक के पक्ष में 
निणंय करना सम्भव नहीं, अतः दोनों का सन्देश सद्भुर 
अलडूार है । द द 
यह अंबर में शोभता सघन तिमिर कर बूर। 
नयनों का आननदकर विधु सुषसा का पुर | 


यहाँ मख का चंद्र से अभेदाध्यवूसान होने से अतिशयोक्ति 
हे, या धयह” के द्वाए मख का निर्देश कर उससें चंद्र का 


[ २१६३ ] 


आरोप करने से रूपक हे, या यह से निर्दिष्ट मख ओर चंद्र 
दीना प्रस्तुतों का 'शाभता' हुं इस एक धस्स से सम्बन्ध रहने से' 
तुल्ययोगिता है, अथवा “यह! से निर्दिएट मुख प्रस्तुत और “चंद्र” 
अग्रस्तुत का. एक-धर्म-सस्बन्ध रहने से दीपक हैँ, अथवा 
विशेषणों को समानता के कारणा प्रध्तुत चंद्र के बणन से 
अप्रस्तुत मुख की प्रतीति होने से समासोक्ति है, या अप्रस्तुत 
चंद्रव्णन से प्रस्तुत मुख की प्रतीति कराने से अप्रस्तुतप्रशंसा 
हैं! इस प्रकार यहाँ अनेक अलझु। रा का सन्देह होने से सन्देह: 
सड्गर अल्कछ्ार है । 





[ श६४ ] 
अलझ्गारों के पारस्परिक अन्तर का विवेचन 


२, यमक--लाटालुप्रास +-यमक में केबल्ल शब्दों की आदृत्ति 
होती है अथ की नहीं: लाटानुप्रास भें शब्द और 
पर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। (प० १२--६) 

२, » “पुतरक्तमदाभास :--समान अथ की आवृत्ति का 
संदेह उत्पन्न करनेवाल्ले शब्द दोनों सें रहते है कितु 
यमक में छत ( शब्दों ) का आकार ही एक रहता है 
अथ भिन्न होते हैं ; पुमरक्तबदाभास में आकार और 
छाथे दोनों ही भिन्न रहते हैं। ( परू० १९---२७ ) 

३. उपभा--रूपक :--5पमा में साहश्य वारुय रहता है ओर 
रूपक में ठयंग्य ; उपमा में साहए्य की प्रधानता होती 
है और रूपक में तादात्म्य ( अशेद्‌ ) की। 
( ए० ३०--६० ) 

७. ,, “अत्प तक्षा +--उपसा में उपसेय-उप्ान का साम्य 
प्रतिपदित किया जाता है. ; एछोज्षा में उपभेय में 
उपमान से अभेद्‌ की संभावना की जातो है। 
( पू० ३०--प८ ) 

५, रूपक--प्रान्तिसाम ;--रूपक में छपमेय-उपमान का 
अभेदू-कथन रहता है पर वक्ता को दोनों का भेद ज्ञात 
रहता है ( वह जानता है कि सुख ओर घं॑द्र विभिन्न 
पदाथ हैं. पर केबल घमत्कार के लिये पन्‍हें अभिन्न 
रूप से उपस्थित किया गया है) ; आआान्तिमान में 
उपमेय में उपमान का भ्रम ( धोखा ) हो जाता है। 
तात्पय यह कि रूपक में जान-बूक्कर एक वस्तु को 
दूसरी वस्तु कहा जाता है पर भ्रान्तिमान में धोखे 
से--भ्रान्त ज्ञान से | ( ए० ६५०००७७६ ) 


| ४२४६४ | 


““अपह ति :--रूपक में उपसेय में उपमान का निषेध 
रहित आरोप होता है, अपहत्ति में निषेध-सहित | 
( ध्ू० ६०-- ८५५२ ) 

७, अपनह्नति--बक्रोक्ति :--वक्रोकछ्ति में दूसरे व्यक्ति के कथन 
को उलट कर दूसरा अथ किया जाता है; छेक्रापह्न लि 
में अपने ही कथन का अथे बदल्त दिया जाता है| 
( प्रू० ८घर--२२ ) 

रूपक--उद्लेख :--निरद्भा माला-रूपक में एक वस्तु में 
अनेक पस्तुओं का आगेपमात्र रहता है; उल्लेख में 
एक वस्तु के छनेकथा वर्णन भ॑ आरोपमात्र कारण 
नहीं होता बल्कि परिस्थिति-भेद्‌ से ढसकी वस्तुत्त 
मेक रूप में अबवश्थिति रहती है। ( पृ० ६०--७२ ) 

&, , ->अतिशयोक्ति +--रूपक में हपसेय ओर उपमान 
 द्वोनों का शब्दत: कथन कर उनमें असेद प्रति- 

पादित किया ज्ञाता है; अतिशयोक्ति में उपसेय को 
छिपाकर ( उसका बिना नाम लिए ही ) उससे 
उपसान का अभेद दिखाया जाता है | (० ६०--६६) 

'१०, उद्लेख--घ्रान्तिमान :--अ्रान्तिमान्‌ में भ्रम रहता है; 
जहलेख में भ्रम नहीं रहता, उसका ज्ञान सत्य होता 
' है। ( प्रु० ७२-७३ ) | 
८:११, संबेह--भ्ाध्तियाम :--संदेह' में ज्ञान द्विकोटिक होता है--- 
दो वस्तुओं में निमश्चय नहीं हों पाता कि यह है या 
यह ; आन्तिमान में ज्ञान एककोटिक ( निश्चित ) तो 
होता है पर होता है वहं मिथ्या अ्रथोत्‌ अआआन्त--- 
उससे दूसरी वस्तु को सबंथा दूसरी वच्छु मान लिया 
ज्ञावा है। ( पू० ७६-७६ ) 

:२९, उत्प्रक्ा--भ्रान्तिमान्‌ +>-|त्प्र का से धस्तु के वास्तविक रूप 


हि 


/॥ 
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का भी ज्ञान रहवा है; भ्रान्तिमान में उसके वास्तविक 
रूप का एकदम ज्ञान नहीं रहता । ( पू० ८८-७६ ) 
संदेह :--संवेह में दोनों कोर्थियों की समान रूप 
से प्रतीति होती है, उत्प्र ज्ञा में उत्कट रूप से संभावित 
एक कोटि की | ( प्रु० ८८-७६ ) 

--अतिशयोक्ति :--अतिशयोक्ति में उपसेय का कथन 
ही नहीं होता, केवल्न उपभान ही कथित रहता है ; 
उत्प्रे ज्ञा में उपमेय का भी कथन रहता है ओर उसके 
साथ उपमान की संभावना की जाती है । 
(9० पप++६६ ) 

“>रूपक :--रझूपक में उपमेय में उपमान का आरोप 
होता है, उत्प्र ज्ञा में संभावना | ( ० प८ +-६० ) 


, दीपक--तुल्ययोगिता :--तुल्ययोगिता में भस्तुत का 


प्रस्तुत के साथ या श्रप्रत्तुत का अम्रस्तुत के साथ 
एक धर्म से संबंध बताया जाता है; दीपक में अस्तुत 
ओर अगप्रस्तुत दोनों कां एक साथ एक घम्म से संबंध 
बताया जाता है । ( पू० ११०--१०७ ) 
->प्रतिबस्तूपमा :--दीपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
का एक-धर्म-संबंध एक शब्द द्वारा कहा जाता है ; 
प्रतिवस्तूपमा में प्रश्तुताप्ररसुत का एक-धर्म-संबंध 
समासाथेक पर दो शब्दों हारा कहा जाता है। 
( ए० ११०---११७ ) 


. पदार्थावृत्ति दीपक-ल्ादालुप्राख :--शब्द और अथ की 


आवृत्ति इन दोनों लकारों में रहती है पर ल्ाटाजु- 
प्रास में शब्द-अर्थ की आवृत्ति के साथ तात्षय में 
भेद रहता है ओर पदाथोवृत्ति दीपक में तात्पय-मेद 
नहीं रहता.। ( ४० ११५०-६ ) 


हर 


मी 
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प्रतिद्वस्तृपभा--हृष्टान्त :--प्रतिवस्तृपमा से समानधर्म एक ' 
ही रहता है (पर दो भिन्न शब्रों द्वारा कहा जाता 
है), ह्ष्टान्त में समानधमं दो होते हैं (दो शब्दों 
से कहे जाते हैं) ओर उत्तमें बिभ्य-प्रतिविम्बभाव : 
रहता है | ( प्ू० ११७--११६ ) 
, » “डपम्मा;--हपमा में साधारण धर्म एक होताः 
है, उसका एक बार और एक ही शब्द से कथन 
किया जाता है; प्रतिवस्तूपमा में साधारण धर्म: 
होता तो है एक ही पर उसका दो बार और शब्द- 
भेद से कथन किया जाता है। उपसा में एक ही 
वाक्य होता है ओर प्रतिबस्तृपमा में दो 
( प्रू० ११७---३० ) 
» “++अथॉन्तरन्यास ;--प्रतिवस्तुपमा के दो; 
. वाक्यों में उपमसेय-डप्मान-भाव रहता है ओर 
अथान्तरन्यास में समथ्य-समर्थेक-भाव। लात्पय 
यह कि प्रतिवरतुपत्ता में दूसरा वाक्य पहले वाक्य 
से साहश्य की प्रतीति कराता है ओर अथोन्‍्तरन्यास 
में दूसरा बाक्य पहले वाक्य का समथन करता है।. 
( ४० ११७--४५२० ) 
». + लिदशना --प्रतिवस्तूपसमा में। बपसेय-अपमाल-- 
वाक्य परस्पर निरपेक्ष होते है अथात्‌ एक दूसरे के 
' बिना ( अलग-अलग ) भी उनका अर्थ संगत होता 
है; निदेशना में दोनों वाक्य सापेज् होते हैं, थे 
परस्पर मिलकर ही अर्थ की संगति करते हैं! 
प्रतिबस्तुपमा में बिस्व-प्तिविम्बभाव नहीं रहता, 
निद््शना में रहता है। (.प० ११४---१९१ ) 
हृष्शन्त--मिवृशना :--देष्टान्त मैं उपमेय और छपमान, 


[ शृ६्ृ८ ] 


आायय परस्पर निरपेक्ष-स्वदंत्र रूते हैं, साथकता 
के लिये छन्‍्हें एक दूसरे की सहायता अपेत्तित नहीं 
हीती ; निद्शना भें दोनों परस्पर निरपेक्ष न होकर 
सापेक्ष हुआ करते हैं---बिना एक दूसरे की सहायता 
के उनका अर्थ संगत नहीं होता | 

हृष्टाग्त और निदर्शना दोनों में बिम्ब-प्रतित्रिस्ब- 
भाव रहता है किन्तु दृष्टान्त में श्रथे-संगति के बाद 
जिम्म-प्रतिविभ्बमाव की कल्पना होती है, निदर्शना 
में पहले बिम्ब्रप्रतिविम्भभाव की कल्पना हो लेती 
है तब अथ-संगति होती है। ( प्रू० ११६---१२१ ) 
“>बदाहरण :-टेष्टान्त में सादइश्यवांचक शब्द नहीं 


रहता, बदाहरण में रहता.है। (पू० ११६---१ २८) 


--अ्र्थान्तरम्यात्त +--चष्टान्त के दोनों बाक्यों में 
बिम्बन्प्रतिबिम्ब-भाव रहता है, अथोन्‍्तरन्यास में 
समथ्य-सम्र्थंकमन्भाव | 

.. हृष्टान्त के दोनों वाक्य या तो सामान्‍य होते है 
अथवा विशेष ; अथौोन्‍्तरन्यास में एक सामान्य ओर 
दसरा विशेष, दोनों सामान्य या दोनों विशेष लडीं 
' सकते | ( प्० ११६---२१२५० % 


“२८६, सप्मालोक्ति--एशसेघष :--श्लेष में भ्राय: दोनों अधथ प्रस्तुत 


शरीर बिवज्षित होते हैं; समासोक्ति में एक ही थे 
प्रत्तुत होता है और दूसरा अग्रस्तुत । 

शेष में दोनों झअथ वाच्य होते है, सम्रासोक्ति 
में केबल्न प्रस्तुत वाच्य और अग्रस्तुत व्यक्ष्ग्य । 
श्लेष में विशेषणों के साथ विशेष्य भी शिद्र हो 
सकते हैं, समासोक्ति में केबल विशेषण ही ग्छिट 


' होते हैं। ( छ० ११७--१४ ) 
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२७, ,, -अप्रस्ततप्रशंसा :--समासोक्ति में अच्तुत वाचकः: 
और अप्रम्तुत व्यक्ग्य रहता है ; अप्रस्तुतप्रशंसा में 
अप्रस्तुत बाच्य और प्रस्तुत व्यडः ग्य | दोनों एक 
दूसरे के विपरीत है । ( पू० ११७--१४१ ) 


२८. ;,, --रूपक :-रूपक में प्रस्तुत में अग्ररतुत के 'स्व॒रूप! 
का आरोप होता है; समाणोक्ति में प्रस्तुत में अ्रप्रस्तुत 
के व्यब्रहार” का। रूपक में अस्तुत-अग्रस्तुत दोनों 
वाच्य होते हैं ; समासोक्ति में केवल प्रस्तुत ही बारूय 
रहता है और श्रप्रस्तुत व्यक्ष ग्य ।( प्रू० १३७--६० ). 

२६. शब्द श्लेष-- अरथंश्लेष :--शब्वश्लेष में अनंका्थक शब्दों से ' 
अनेक अथ की प्राप्ति होती है, अथश्लोष में 
सामान्यत: वप्रकाथंक शब्दों से अनेक अथ की। 

शब्दश्लेष में शब्द-परिष्त न संभव नहीं होता, . 
अथेश्लेष में होता है। अथोत्‌ शब्दछप में यदि 
शब्द बदल दें तो थे बदल जायगा : अथंक्तोष में. 
शब्दों के बदलने पर भी शअथ नहीं चदल्वता। एक 
का. चमत्कार शब्दनिष्ठ है, दूसरे का अथनिष्ठ । 
इसीलिए एक को शब्दस्छे प कहते हैं, दूसरे को अथ'- 
#घ। ( घू० १५०--१४६ ) 

३०, इशलेघ--ध्वति ;--छ ष में दोनों अर्थ वाच्य रहते है, ध्वनि 
में एक वाच्य और दूसरा व्यड्यथ | तात्पयं यह कि- 
कोष में दोनों अथ अभिधा शक्ति से प्राप्त किये जाते 
हैं, ध्वनि में एक ( प्रस्तुत ) अभिधा द्वारा और: 
दूसरा व्यंजना द्वारा । 

३१, विशेषोक्ति--विभावषना :>>ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम : 
हैं। विशेषोक्ति में कारण रहते हुए भरी कार्य नहीं - 


है [ .. २७० ] 


हो ता, विभावना में काय होता है पर उसका कारण 
नहों रहता । ( प्रु० १६७--१६१ ) 


3०, बिरोधाभास--विभावना::--विभावना में कारण के अभाव 


३३ ५ )) 


है! ३७. 0 १? 


में कार्यात्पत्ति का वन होता है आथात्‌ उसका मूल 
कारणाभाव और कार्य का विरोध है ज्ञिसकी निम्नत्ति 
कारणान्तर से की जाती है। पर विरोधाभास में 
काय-करारण-संबंध के जेधा कुछ नहीं रहता, दो 
वस्तुएं परस्पर विरुद्ध-सी मालूम पड़ती हैं यद्यपि 
उनमें वास्तविक विरोध रहता नहीं। (प० १४८-१६१) 

. >असंगति ;--असक्ञषति में जिनका एक 
स्थान पर रहना प्रसिद्ध है उनका भिन्न स्थानों में 
रहना बताया जाता है ; इसके प्रतिकूल बिरोधाभास 
में जिम वस्तुओं का अलग रहता प्रसिद्ध है उनका 
एक स्थान मे रहना वर्णन किया जाता है। 
( प्रू० १४८--१७२ ) 
““विषम :--विरोधाभास में आपाततः परस्पर 
विरोधी बंस्तुओं का संबंध बताया जाता है, विधम 
में 'अयोग्य संबंधवालों? का संबंध | 

विरोध में आ4-प्रतीति पयन्‍त ही विरोध रहता 
हैं, (अथ-प्रतीति के बाद बह नष्ट हो जाता है ) 
किन्तु विषम का बिरोध वास्तबिक होता है। 
( पू० १४प८--१७२ ) द 


: ४५. परकावल्ली--कारणमाला :--एकावली में विशेष्य-विशेषण- 


भाव विवज्षित रहता है, कारणमाल्ा में काय-कारण- 
भाव । ( प० १६०---६८८ ) 


शक 7 . (९ पूरब 
४१६. कारणुमाला-- मालादीपक :--कॉरणंमाला में पूषव-पूर्व 


पर-पर के प्रति कारण बनता चलता है; माजादीपक 
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में पूर्ब-पूथं का पर-पर से एक धर्म द्वारा संबंध 
स्थापित होता चलता है ( इसमे काय-का रणभाव 
नहीं रहता )। ( 9४० १८प८--१६२ ) 

कुछ, पर्याय--विशेष :--एक वस्तु का अनेक स्थानों में क्रम से : 
( एक के बाद दूसरे में ) रहना पयाय अलंकार है 
आर एक वस्तु का एक ही समय अनेक स्थानों में 
रहना विशेष | ( प्ृ० १६७--१८३१ ) 

८, समुख्चय--स्माधि :--समुच्चय में सभी कारण तुल्यबल 
होते हैं और एक साथ मिलकर काय की सिद्धि 
करते है ; समाधि में किसी काय को करने के लिए 
एक कारण के पर्याप्त रहते हुए भी श्रन्थ कारण 
अ्रकस्मात्‌ , अप्रत्याशित रूप से आकर उसको सिद्धि 
में सहायक बन जाते हैं | ( प्रू० १०७--२१० ) 

घू8, # “कॉरकदीपक :--समुश्चय में अनेक क्रियाओं 
का एक साथ होना कहा जाता है और का रकदी पक 

: में पीवी से--आगंगे पीछे । ( पू० २०७--११३ ) 

४०, काव्यजतिंग--ञर्थान्तस्न्यास :--काव्यलिंग में वाकक्‍्यार्थे 

... क्राण से साकांक्ष रहता है--बिना कारण दिये वह 

 शपपन्न, नहीं होता; अथान्‍्तरन्यास में वाक्याथ 

निशरकाक्ष रहता है अर्थात्‌ बिना समर्थन के भी वह 
उपपन्न ही रहता है। ( प्ू० २१६--२२० ) 

४१, » “हेतु :-काव्यकिंग में कारण-निर्देश से वाक्यार्थ 

द का ससथन किया जाता है जिसके बिता. प्यथ 
संगत नहीं होता ; हेतु में कारण और काय का 
अभेद बतलाया जाता है। ( प्ृ०२१६--५२७ ) 

४२, हेतु--रूपक :--रूपक में उपमेय और उपभान- का अभेद 


४३, 


छ७, 
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बताया जाता है, हेतु में कारण और कार्य का। 
( एू० २५४--६० ) 

--अनुभाव 7-हेतु में कारण-काय का असेद-कथत 
रहता है ; अमुमान मे चमत्कारिक हेतु ( साधन ) से 


साध्य का अनुमान कराया जाता है | ( प्र० २२७- 


२२६ ) 

-- अक्रमातिशयो क्ति /-हेतु में, जेसा कहा गया है 
कारण और काय में अभेद बताया जाता है 
अक्रमातिशयोक्ति में अभेद नहीं बताया जाता बलिक 
उमर के क्रम को विपयंय वर्शित रहता है| अभेद्‌-कथन 
दूसरी बात है और ऋम-विपयय दूसरी बात। (पृ 
२१४--६६ ) 


४५. तहूज॒णु-मी लित--सामानन्‍्य :--बे० प्र० २३४। 
४६, अतदुगुण--विशेषोक्ति :--अतदूगुण में दूसरे के गुण के 


ग्रहण की संभावना रहने पर भी उसका भम्रहण नहीं. 
होता ; विशेषोक्ति में सामान्यतः कारण के रहते काय 

का अभाव वर्शित रहता है। कारण रहने पर भी काय 
न होना दोनों में है पर अतदूगुण गुणाग्रहण॒रुप 
चमत्कार-विशेष, तक ही सीमित है ओर विशेषोक्ति 
कारण-काय-भाव के सामान्य संबंध में सबंत्र रहती 


है । ( पू० २३०--१६७ ) 


, ध्याजोक्ति--छेकापह ति :-लेकापह्,ति में गोपनीय बसु 


को पहले स्वयं अभ्रकट «5 7४५“ “ “न किया 
जाता है; व्याजोक्ति में भापथा4 बस्तु के किसी 

प्रकार ( बिना स्वयं कहे ) प्रकट हो जाने पर उसे 
लिपाया जाता है। ( प० २३६--४२ ) द 


[ ररे ] 


८, ,-बक्रोसि :--वकोंक्ति में क्रिसी के कथन का अन्य 
व्यक्ति दसरा अथ कर उत्तर देता है : व्याजोक्ति में 
किसी प्रकार प्रकट हुए रहस्य को प्िर से छिपाया 
जाता है । ( प्ू० २३१६--२२ ) 

8, प्रयायोक्ति-अप्रस्ततप्रशंसा +--काय -निवन्धना अप्रस्तुत- 
प्रशंसा में अप्रस्तुत काय के वर्णन से प्रस्तुत कारण 
की प्रतीति करायी जाती है अर्थात्‌ वहाँ केवल कारण 
ही प्रस्तुत रहता है और.काय अप्रस्तुत | पर्यायोक्ति में 
काय-कारण दोनों प्रस्तुत और भअपेक्षित होते हैं। 
( प्ृ० १४०--१४१ ) 

।०. श्रप्रस्ततप्रशंशा--श्रर्थाग्तरन्याल :--अप्रस्तुतप्रशंधा. में 
अप्रस्तुत सामान्य के बशुन से प्रस्तुत बिशेष की ओर 
अप्रस्तुत विशेष के बशुन्न से ग्रस्तुत सामान्य की 
प्रतीति होती है अथात्‌ बच किसी एक का ही रहता 
है, दूसरा व्यंग्य होता है; अथोन्तरन्यास में प्रस्तुत- 
अग्रस्तुत दोनों का शब्दतः बणणन रहता है । 

अप्रस्तुतप्रशंसा में सामान्य-विशेष का समर्थन 
नहीं होता, अथान्तरन्यास में उन्तका परस्पर समर्थन 
होता है ( पू० १४१--२२० ) 

[९, अर्थान्तरन्यास--उदाइरुण --अथानन्‍्तरन्यास में सामान्य- 
विशेष-भाव रहता है; उदाहरण में सामान्‍्य-विशेष- 
भाव नहीं रहता, इसमें दोनों वाक्य सामान्य या 
विशेष हो स॒() हैं । अथोन्तरन्यास में न तो साध्श्य 
रहता है न का बाचक शब्द ; उदाहरण में साहश्य 
के साथ उसक!,बाचक शब्द भी रहता है। ( ० 

२००७१४२८ ) 





शुद्धि-पत्र 


प्रष्ठ ४४ की ११वीं पंक्ति के बाद्‌ निम्न »श छूट गया हैं। 
पाठक पढ़ते समय सुधार लंगे। 
चाचवोपमेयलुप्ता--जहाँ वाचक और उपमेय का लोप हो । 
इत लें अत उत तें इते, छिंन न कहू ठहराति। 
जक न परति, चकई भह्दे, फिरि श्राबति फिरि जाति ॥ 
५३/ हे [बे] शि 
यहाँ चकई” डपमान और “फिरि आबति फिरि जाति! 
साधारण घमम हैं पर उ्पमेय “नायिका! ओर बाचक सी? का 


लोप है । 

पृष्ठ 
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